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| सुजनवनजवनविसरे हंसो जगतामनन्यमधुसिन्धुः । 


स्तुतीनां वर्णेग्लौमधुरकरकान्तिः कलरवा 
विभुं नाथं शम्भुं प्रणतिनवभावेः स्वरगुरुस्‌। | 5), 
समचंन्ती वाणी कमळसरघा या रसधुरो 

महाश्वेता' सेयं तदधिशयशोभं विलसतास्‌ ॥ 


विहरति सकलो 'भैरवनाथ' विभुर्यः सदा गुणेविदितः॥ 


~ 


FSA 


~ ~ 
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कादम्बरीका 'महाइवेतावृत्तांत' कादम्वरीके पाठकोंके निमित्त विशेष महत्त्व 
पूर्ण प्रसंग है । वाणकी रसमयी वाणीका कला-विकास इस संविधानकमें अपनी 
पराकाष्ठाको पहुंचा है । गद्य-रचनाका अद्भुत संघटन, अलंकारोंकी मार्मिक 
योजना, वर्णनकी सृक्ष्मदृष्टि तथा प्रेमकी तीब्र अनुभूति, आकर्षण एवं वियोग- 


००७ 


व्यथाका विश्वव्यापी संवेदन 'महादवेतावृत्तान्त' में अत्यन्त सजीव है । 
प्रस्तुत संदर्भको उपयोगी बनाने के निमित्त उसकी टीका आदिक संयोजनमें 
यथासंभव समस्त प्रास सामग्रीका उपयोग करनेकी चेष्टा की गई है । इस 
जो कुछ 'सु' है, वह इसी चेष्टा का परिणाम है, जो कुछ 'कु' है, उसके लिए 
सपादकद्वय क्षमा-याचना सहित अपराधी हैं । | 
भाई श्री विद्यानिवास मिश्रने विद्वत्तापर्ण आलोचना लिखनेमें जो श्रम उठाया, ९ 
उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना, मानो अपनेको ही घन्यवाद देना है। उनकी | 
आत्मीयता-प्रासि पर सम्पादकोंको अभिमान है । क 


भी हेमचन्द्र जोशी एवं श्री राजकिशोरमणि त्रिपाठी बन्युओंकी यदि इस. 


अवसरपर वन्दना न हो तो eseseeesvescsese ? 
: विजयादशमी, २०१७ वि० 
विश्वविद्यालय, ° \ ० वेर्वाच सुनाढ्य 
गोरखपुर । | ७ विइवस्भरनाथ त्रिपाठी 
` ५ च [ 


शे थि 
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रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमःस्पृशे । ° 
अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः१। १ ॥ 


जयन्ति वाणासुरमौलिळालिता दशास्यचूडामरिचक्रचुम्बिनः । 
सुरासुराघीसशिखान्तशायिनो भवच्छिदस्तर्यम्बकपादपांसवः ॥ २ ॥ 


जयत्युपन्द्रः स चकार दूरतो बिभित्सया यः क्षणलब्धलक्षया । 
दुशैव कोपारुणया रिपोरुरः स्वयं भयाद्भिन्‍नमिवास्रपाटलम्‌ ॥ ३ ॥ 


नमामि भर्वोश्चरणाम्बुजद्वयं सशेखरैमौंखरिभिः कुतार्चनम्‌ । छ 
समस्तसामन्तकिरीटवेदिकाविटङ्कपीठोल्लुठितारुणाङ्गुछि ॥ रो?) 


अकारणाविष्कृतवैरदारुणादसज्जनात्‌ कस्य भयं न जायते। 
विषं महाहेरिव यस्य दुर्वचः सुदुःसहं सन्निहितं सदा मुखे॥ ५ ॥ 

कटु क्वणन्तो मलदायकः खलास्तुदन्त्यलं बन्धनश्खंखला इव। 

मनस्तु साधुध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति सन्तो मणिनूपुरा इव ॥ ६॥ | 
सुभाषितं हारि बिशत्यघो गलान्न दुर्जनस्यार्करिपोरिवामृतम्‌ । हट 
तदेव घरो हृदयेन सज्जनो हरिर्महारत्नमिवातिनिर्मलम्‌ ॥ ७ 11 
स्फुरत्कलालापविलासकोमळा करोति रागं हृदि कौतुकाधिकम्‌। _ Ei 
रसेन शय्यां स्वयमभ्युपागता कथा जनस्याभितवा वधूरिव ॥ ८ un 


हरन्ति कं नोज्ज्वकदीपकोपमैनबैः पदार्थेर्पपादिताः कथाः । शै 
निरन्तरइलेषघता सुजातयो महास्रजश्चम्पककुड्‌मलैरिव ॥ ९ ॥ _ 
बभूव वात्स्यायनवंश्सम्भवो द्विजो जगद्गीतगुणोऽग्रणीः सताम्‌ । 
अनेकगुप्ताच्तरिपादप्कूनः घुबेरनामांश इव स्वयंभुवः ॥ १० ॥ 
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'उवास यस्य श्रृतिशान्तकल्मषे सदा पुरोडाशपवित्रिताघरे । 
सरस्वती सोमकषायितोदरे समस्तशास्त्रस्मृतिबन्धुरे मुखे ।। 


जगुगु हेऽम्यस्तसमस्तवाङ्मयेः ससारिकैः पञ्जरवत्तिभिः शुकैः । 


` “निगृह्ययाणा बटवः पदे पदे यजूँषि सामानि च यस्य शङ्किताः ॥ 


हिरण्यगर्भो भुवनाण्डकादिव क्षपाकरः ्षीरमहार्णवादिव | 
अभूत्‌ सुपर्णो विनतोदरादिव द्विजन्मनामर्थपतिः पतिस्ततः ।। 


विवृण्वतो यस्य विसारि वाङ्मयं दिने दिने शिष्यगणा नवा नवा: । 
उषस्सु लग्नाः श्रवणेऽधिकां श्रियं प्रचक्रिरे चन्दनपल्लवा इव ॥ 


विधानसंपादितदानशो भितैः ्फुरन्महावीरसनाथमूतिभिः | 
मखैरसङ्ख्येरजयत्‌ सुरालयं सुखेन यो यूपकरेगर्जैरिव ।॥। 
स चित्रभानुं तनयं महात्मनां सुतोत्तमानां श्रुतिशास्त्रशालिनाम्‌ । 
अवाप मध्ये स्फटिकोपळोपमं क्रमेण कॅलासमिव क्षमाभृताम्‌ ॥ 
महात्मनो यस्य सुदुरनिर्गताः कळङ्कुमुक्तेन्दुकळामछत्विषः । 
द्विषन्‌ मनः आविविशुः कृतान्तरा गुणा नृतिहस्य नखाङ्करा इव ॥। 
हिशामलीकामळभङ्गता ङ्गतस्त्रयीवधूकर्णतमाळपल्लवः | 
चकार यस्याष्वरघूमसङचयो मलीमसः शुक्लतरं निजं यश: ॥ 


सरस्वतीपाणिसरोजसंपुटप्रमुष्टहोमश्चमसीकराम्भसः | 


)  यशोंशुशुक्छीकृतसप्तविष्टपात्ततः धुतो बाण इति व्यजायत ॥ 


द्विजेन क त व तेनाक्षतकण्ठकौोष्ठ्यया महामनोमोहमलीमसान्धया । 
व्यय दर्ष्यवि घिया निबद्धेयमतिद्वयी कथा ॥ 


शु ७, 
6 
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१३ ॥ 

१४ ॥ 

१५ ॥ 

१६॥ 

१७ ॥ 

१८ ॥ 

१९ ॥. 


© 
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बाणभट्ट ¦ व्यक्तित्व और कृतित्व ie 
व्यक्तित्व 
| सौभाग्यवश वाणभटुने स्वयं अपने जीवनके वारेमें यथेष्ट सूचना दे ही है । - 
। यह सूचना न केवल बाणभट्टके वारेमें बल्कि बाणके तत्कालीन समाजके बारेमें 
| भी बहुत ही उपयोगी सूचना है और एक तरहसे समग्र भारतीय साहित्यमें 
अपने ढंगकी अद्वितीय सूचना है। हमें उनके हर्षचरितसे तथा उनको काद- 
म्वरीके पूर्वरलोकोसे जो जानकारी प्रास हुई हे, उसके आधारपर बाणका 
जीवनचरित संक्षेपमें नीचे दिया जा रहा है । उनकी कादम्बरीमें चित्रित पात्रोंके 
साथ वाणके व्यक्तित्वका तादात्म्य प्राप्त करनेकी एक अद्भुत चेष्टा आचार्य 
हजारीप्रसाद द्विवेदीने की है और उन्होंने बाणके व्यक्तित्वके विकासकी बहुत 
सजीव कल्पना अपने उपन्यास “बाणभट्टकी आत्मकथा” में प्रस्तुत को है । ह 
| यहाँ उस कल्पनात्मक स्तरपर तो नहीं, पर तथ्योंको उनकी रचनाके आलोकमें 
| रखते हुए उनके जीवनका संक्षिप्त परिचय नीचे दे रहे हैं ।१ न 
बाणभट्टका जन्म वात्स्यायन वंशमें हुआ था । बाणमट्टने अपने वृद्ध 
प्रपितामह कुबेरसे प्रारम्भ करके अपना वंशानुक्रम इस प्रकार दिया है :--- 
कुबेर 


| | 
अच्युत ईशान हर ` ५ 


अर्थपति 


वि 0 2.22). 2:22 MeN C5) 
व्यि कका या ॥ | 
सुगु हंस शुचि कवि महीदत्त धर्म जातवेदा | लक्षण अहिस्त विश्वरूप 


“कड 
2 छः 
७ ० S 
2 _ ( भूषणभट्ट या पुलिन्दभट्ट ) 
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कुबेरके वारेमें कादम्बरीमें यह सूचना मिलती है कि उनके चरणकमलोंकी 
पदन अनेक गुसोंने की है तथा वे वैदिक यागविधिके अनुष्ठाता सोमपायी| 
„ हारून ब्राह्मण थे । उनके घरमें सुरगे भी विद्ानोंको पद-पदपर यजु ओर सामबे। 
पाठ करते समय अशुद्धि करनेपर झिड़की दे देते थे । अनुमानतः कुबेरका समय 
बाणभट्टर १०० वर्ष पूर्व रहा होगा और यह समय मगघके पूर्वकालोन गुप्त- 
सम्रार्टोके भाग्य-विपर्ययका समय है । ४६० ई० के प्रारम्भ से लेकर ५३३ ई० तक 

इस वंशम इनके ९-१० नाम मिलते हैं । सबसे प्रभावशाली नाम बालादित्यका 

है। कुबेर इस भानुगुप्त बालादित्यके समकालीन रहे होंगे । इसने हुणोंको 
निरशेष करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। कदाचित्‌ कुबेर इनके द्वारा 
अत्यन्त सम्मानित हुए होंगे। कुबेरके पोत्र अर्थपति* हुए, जिनके शिष्योंने 

बहुत दुरतक उनकी विद्याकी सुरभि फँलायी। अर्थपतिने असंख्य यज्ञ किये 

~ ˆ उनके पुत्र चित्रभानु” हुए। उनकी भी विद्या, साधना तथा यज्ञपरायणता 
-._प्रथित थी । । चित्रभानुसे ही राजदेवीमें बाण उत्पन्न हुए । वाणका बाल्य-नीवन' 
बड़े कष्टका रहा। जन्मते ही इनकी माताका देहान्त हो गया । यज्ञोपवीत हो 
जानेके वाद अध्ययनके मध्यकाल्में ही, जब ये १४ वर्षके थे तभी उनके पिता 

भी स्वर्गवासी हो गये । वाणके पूर्वजोंके पास अतुछ सम्पत्ति थी, इसलिए 
यज्ञ और दानकी परम्परा अक्षुण्ण रख सके थे । यह स्मरण रखनेकी बात हे कि 
गुप्त वाकाटक वंश तो प्रसिद्ध ब्राह्मण-वंश था ही । मयूर शर्माने कुन्तल प्रदेशर्मे 
} __ कृदम्व वंशकी संस्थापना की थी । वाण भी ऐसे ही किसी वंशमें उत्पन्न हुए 
__ थे । बाणभट्टके गुरुका नाम भर्दुशर्मा था । इनकी वन्दना कादम्वरीके आमुखमें 
 चाणने इस प्रकार की है कि “मैं गुरु भर्वृशर्माके उन चरण-कमलोंकी वन्दनां 
करता हैं, जिनकी वन्दना सिर झुकाकर अनेक मौखरि राजाओंने की है तथ 
उनके सामन्तोके मुकुटसे निरन्तर संघृष्ट होनेके कारण जिनके चरणोंकी उंगलियों 
रक्तिम हो जाती थीं।* मोलरि सम्नाटोंके अभ्युदयका समय ईसाकी छठी 
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शताब्दीका उत्तरार् ही है । इस प्रकार उनके कुल्गुरुके रूपमें यदि गगह 
प्रतिष्ठा रही हो और उन्हें लम्बी आयु मिली हो तो बाणके कथनमें कोई 
नहीं कही जा सकती | इस प्रकार वाणभट्टका जन्म लक्मी ओर 

छायामें हुआ । अत्यन्त कल्पनाशील और उमंगी होनेके ' कारण ही वीणभट्टकी 
स्वच्छन्द वृत्तिको पिताके मरते ही यह सुअवसर प्राप्त हुआ कि वे देश-देशान्तरो- 
का भ्रमण करें । विभव उनके पास था ही, उनके साथ बहुत लम्बी फौज चली । 


क्ट 


शूद्रा विमातासे उत्पन्न दो भाई चन्द्रसेन और मातृभाषाकवि परम मित्र 
ईशान, प्रेमी मित्र रुद्र और नारायण, विद्वान्‌ मित्र वारवाण और वासबाण, 
गीतिकार वेणीभारत, प्राकृत भाषाके कवि कुलपुत्र वायुविकार, बन्दीजन अनंग 
वाण और सूचीबाण, संन्यासिनी चक्रवाकिका, संपेरा मयूरक, तमोली चण्डक 
वैद्य मन्दारक, वाचक सुदृष्टि, सुनार चामीकर, हीरेका काम करनेवाला सिर. 
कायस्थ गोविन्द, चित्रकार वीरवर्मा, शिल्पी कुमारदत्त, मुदंगी जीमूत, गायक, _ 
सोमिल और प्रहादित्य, प्रसाधिका कुरंगिका, बाँसुरी बजानेवाले मधुकर आर 
पारावत, संगीताचार्य दर्दुरक, चम्पी करनेवाली केरलिका, नचानेवाला तांडविक, 
जुआरी आखंडल, धूर्त भीमक, नर्तक शिखण्डक, नर्तकी हरिणका, भिक्षु सुमति, 
क्षपणक वीरदेव, कहानी सुनानेवाला जयसेन, शेव वक्रघोण, तांत्रिक कराल, भूगर्भ- 
विशारद लोहिताक्ष, रसायनवेत्ता विहंगम, झाँझ बजानेवाला दामोदर, ऐन्द्रजालिक 
चकोराक्ष और संन्यासी ताम्नचूड़क तथा अन्य और साथी उनके साथ चले । 
इतनी भिन्न रुचियोंवाले व्यक्तियोंको अपने साथ लेकर लम्बी यात्रापर चलना 
संपत्तिके अलावा बड़ी सर्वग्राहिणी प्रतिभाकी अपेक्षा रखता है । (5 


बाणभट्टने बादमें अपने इस स्वच्छन्द भ्रमणका अनुताप भी व्यक्त किया. 
है । शुरू-शुरूमे लगता है कि उनका भ्रमण विविध प्रकारके देशोंके पर्यटन तथा 
अनेक प्रकारकी कलाओंके दिग्दर्शन तक ही सीमित था, पर जैसे-जैसे अनुभव 
परिपक्व होता गया, वेसे-वेसे उनके भ्रमणका उद्देश्य भी महान्‌ होता गया । 
० उन्होंने अनेक राजकुलोंको ' देखा, उनकी कार्यविधिका (त्तिरीक्षण किया तथा 
इनके साथ ही अनेक गुरुकुलोंकी सेवा की, जहाँ विद्याध्युयन भी इन्होंने किया । 
वहुत 0क्षमयके."घाव!( अमुमामतर ० ०८वर्ष)|बाद०) “चे पुणे "झदती)'अस्मभूमि्मे 
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न ख्य आये । इस भ्रमर्णमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व और अपनी : प्रतिभाके कारण | 
ष्ठा अवश्य प्रास की, नहीं तो वापस आनेपर आप्त परिजनोंके द्वारा उनका 
स्वोर नहीं होता । कुछ समय घर रहनेके. बाद इन्हें स्थाण्वीषवरके अधिपति 

¬ (सम्राट्‌ सीहर्षदेवके भ्राता कृष्णके पाससे एक सन्देश मिला । ऐसा प्रतीत होता 
है कि कृष्ण. बाणके वारेमें सुन चुके थे और दूरदर्शी होनेके कारण यह समझते थे । 
कि विना बाणभट्ट जैसे विद्वान्‌ और प्रतिभाशाली व्यक्तिको साथ लिये वर्द्धन- 
वंशका साम्राज्य स्थिर नहीं हो सकता | बाणभट्टका वंश राज-पम्पराओंका वंश 
था और उनका व्यक्तित्व अनेक देशोंके देखने तथा अनेक स्थितियोंके अध्ययन 
करनेके कारण स्वयं ही एक बहुत बड़ी निधि था। हर्षदेवने कुछ पिशुन 
लोगोसे बाणकी कला-यात्राके वारेमें कुछ अन्यथा सुनकर उनके प्रति कुछ 
श्रान्त घारणा बना ळी थी और पहले बहुत क्रुद्ध भी हुए थे कि वाणभट्ट ऐसे 
क्रप्ये-उत्पन्त होकर भी इस प्रकार निम्न श्रेणीके छोगोंके साथ घूमकर अपनी 

_ प्रतिष्ठा खो रहे हैं। इष्णने समझाया भी कि वचपनमें कौन नहीं ऐसी ४ 
चेपळताए करता ? पर श्रीहर्षन इस बातपर कुछ-कुछ ही विश्वास किया । 
इसीलिए इष्णने इसकी आवश्यकता समझी कि बाणसे सम्नाट्का साक्षात्कार हो 
जाय और उनकी भ्रान्ति अपने-आप निर्मूल सिद्ध हो जाय । 
वस्तुतः यहीसि बाणके जीवनम एक नया मोड़ शुरू होता है । यह कहना 
. कि बाण राजाश्रयके लोभमें हुर्षके पास गये बाणके साथ बहुत बड़ा अपराध 
/ « करना होगा । कारण यह है कि यदि ऐसा होता तो वे इतनी स्वच्छन्दतासे अनेक 
_ झकारके राजकुछोंमें न घूमते, पहले ही हर्षके आश्रयमें गये होते या कुष्णके 
सन्देश मिलनेके पूर्व ही हर्षके पास पहुँचे होते; पर बाणको घनकी आवश्यकता | 
नहीं थी, आवश्यकता थी प्रतिष्ठाकी । जब उन्हें यह सूचना मिली कि व्यक्ति | 
` हर्षे नहीं, बल्कि सम्राट हर्ष उनके सम्वन्धमें गळत घारण बना चुके हैं तो उन्हें | 
यह शंका हुई कि उनकी प्रतिष्ठापर आघात पहुंचनेवाळा है। आख़िर सम्राट्‌ 
ही तो उस युंगमें जनमतका प्रतिनिधि था। इसलिए अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षाके . 
छिए बाणभट्ट कष्ण-जैसा मित्र पाकर ही श्री्षंके पास जानेका निदज्र्‍य किया । । 
जानेके पूर्व उन्होंने शकरको पूजा की, हाथमें रुद्राक्ष छिया, 'अवळ दुकूक वस्त्र ” 
पहिना, हुजन किया, कनो (सद निमा ओऔराप्मलयगिरित्चन्दनका केप करके 
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' इवेत माला धारण की । .उनकी छोटी. बुआ मालतीने उनका तिलक किया और 
तब दाहिना पैर पहले रखकर प्रीतिकूटसे बाहर निकले । इससे यह लगता है £? 
. श्रीहर्षके यहाँ जाते समय ` वाणभट्टके मनमें गहरी आझंकाऐ-थों । ये आजूंकाऐ 
अपने .लिए उतनी नहीं थीं, जितनी अपने कुलके लिए और अपड़े कुलकी? ” 
मर्यादाके लिए । वे यह जानते थे कि श्रीहषंसे मुठभेड़ होनेपर सम्मानक्ती रक्षाके 
लिए प्रगल्भ होना पड़ेगा । उस समय अविनय भी हो सकता है और अविनंय 
` दिखलाना परम्परा के विरुद्ध होगा । इसीलिए अपने मनमै विवेकको जगाकर 
ही वे आगे बढ़े। पहले दिन ग्रीष्म-सन्तस, पानीके कष्टसे पीड़ित हो उन्होंने 
सल्ळकूट नामक गाँवमें डेरा डाला । वहाँ उनके जगत्पति नामके मित्र रहते थे, 
जो उनके रिश्तेमें भाई भी लगते थे। रातभर वहाँ रहकर दूसरे दिन गंगाको 
पार करके याष्टिक गुहक नामके जंगली गाँवमें रात वितायी। तीसरे दिन मणितांर 
नगरके समीप, जहाँपर श्रीहर्षदेवकी छावनी पड़ी हुई थी, वहाँ पहुँचे । प्रीटिचुंस- 
शोणके किनारे था; और साथ ही यह गंगा और शोणके संगमसे बहुत दूर भी 
` नहीं था, और मणितारतक ढाई दिनोंका ही रास्ता वहाँ से है. इसलिए अनुमान 
` किया जाता है कि प्रीतिकूट ४०-५० मीलके आस-पास ही मणितार रहा 
होगा । यह स्थान गंगाके उत्तर देवरिया या छपरा जिलेमें कहीं होना चाहिए ४ 


यह भेंट हषंवद्ध न और भास्करवर्माके वीच हुई सैन्यसन्धिके बाद तथा 
राज्यश्रीकी खोजके बाद ही हुई होगी; क्योंकि हर्षचरितमें बाणने वहाँतक ही 
वृत्तान्त लिखा है । `श्रीहृषंदेव राज्यथीकी तलाश करके उन्हें वापस ला रहे थे और 
वे शशाङ्कके विरुद्ध प्रयाण की तैयारी करके भी भास्करवर्माके दूतके आनेके 
कारण ढिलक गये। शशांक अधिकांश इतिहासकारोके मतमें गोड-नरेश थाः। 
स्व० राख्ाळदास वन्द्योपाघ्यायके मतमें वे मगधके गुस-सिहासनके वास्तविक 
उत्तराधिकारी थे, और उनका विरुद नरेन्द्र गुप्त था। शशांकको हर्ष और भास्कर- 
वर्माकी सैन्य-सम्धिके कारण बहुत ही विकट युद्ध करना पड़ा और इसमेंतरवे 
टिक न सके । आदचर्यक्षी बात हे «कि बाणभट्टने न तो शष्ांकको विजयको 
“कहानी ही दी है न ,भ्रीहर्षदेवके पुलकेशी द्वितीय द्वारा ६९९-३० ई० के आस- 
2101 प m की, हो हती परी ओर iE बाद वेके दर- * 


"४, बार परभूत सम्मान पानेवाले युवन्‌चांगने भी बाणभट्टका उल्लेख नहीं 
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“है । इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वाणभट्टका निधन ६२० के पुर्व 
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के चुका था या हर्षदेवकी उत्तरकालीन घामिक नीतिसे क्षुब्ध होकर ही वाणभट 
उनके राजदरबारसे विलग हो गये थे । भवुशर्माको गुरु माननेवाली वात और 
हर्षदेवके बारेगें चक्रवर्ती होनेका ही उल्लेख यह संकेतित करता है कि बाणभटू 
साथी थे हर्षदेवके अम्युदयके ज्वारके, न कि उसके भाटे के । इसोसे उनकी दोगों 
कृतियाँ-हर्षचरित नामक आख्यायिका तथा कादम्बरी नामकी कथा--अधूरी| 
ही रह गयीं । कादम्बरीका शेष अंश पिताके हो संकेतपर उनके पुत्र पुलिनभट्ट या! 
भूषणभट्टने लिखा । एक तरह उसने अपनी मौलिक प्रतिभा पिताक कार्यको पूरा 
करनेमें ही संकल्प कर दी और वाणकी हॉलीके साथ एकाकार हो जानेके कारण! 
ही वह संस्कृत-साहित्यके इतिहासमें अपने लिए अलग स्थान नहीं बना सका, 


आहो: तो स्वयं ग्रन्थ लिखनेपर उसका भी नाम सुबन्मु, दप्डी, बाण, घनपाल, 
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भोजके साथ लिया जाता । यह भी उल्लेखनीय है कि हर्षचरितका आख्यान, 
अष्टम उच्छ्वासके बाद आगे नहीं बढ़ा । यदि वाणभटटमें हर्षदेवक लिए कुछ ल्‍ 
होती तो वे कादम्बरीकी तरह हर्षचरितको भी पूरा करनेका भार अपने 
पुत्रपर छोड़कर मरते । पहलो भेंटमें ही बाणके स्वस्ति कहनेपर राजाने उन्हे 
प्रणाम नहीं किया, उलटे अन्य पुरुषमें उपेक्षाभावके एक वचनमें यह प्रश 
किया “यह बाण वही है” और उनकी ओरसे मुंह यह कहते हुए फेर लिया 
कि यह बहुत बड़ा भुजंग है । बाणको बात लगी और उन्होंने जवाब दिया, 
“कसे अनजानकी तरह दूसरेके बहकानेमें आकर बिना कुछ सोचे-सम्ने 
आप. इस प्रकार कृपा कर रहे हैं। आपने मुझे साधारण कोटिमें रखकर ही में 
बारेमें गलत धारणा बनायी है, नहीं तो मैं सोमपायी वात्स्यायन वंशमें उत्पन्न 
ब्राह्मण हू, मेरे उपनयन आदि संस्कार यथासमय किये गये । मैंने वेदांग सहित 
नारों वेदोंका सम्यक्‌ अध्ययन किया है, शास्त्रोंका पारायण किया, विवाह करने 
अनन्तर गृहस्थ घर्ममें अवस्थित हूँ । मेरी भुजङ्गा आपको क्या दिखी ? बचपत' 
में.किसको चंचछता नहीं होती? मैं अपनी सफाई क्या दूँ ? समय पाकर स्वर 
आप मुझे जान:जावेंगे |” कुछ ही दिनोंमें बाणको हषंदेवके ६रवारमें बहु 
सात जात, हा, सकी सतना; बाहके, कवियों गे वी हिनत 
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बाणके अलावा मातंग दिवाकर, मयूरभट्ट और घावकके नाम भी मिलते है. 
घर्मके वारेमें शैव होते हुए भी उदार दृष्टि रखनेवाले वाणभट्टका निर्वाह हर्फकी 
वादको नीतिसे होना सम्भव नहीं था । उनका हर्षदेवके साथ समागम ह्षके लिए 
चाहे कितना ही लाभप्रद हुआ होगा, वाणके लिए केवल इसलिए आवश्यक छा ~ 
कि उसके बिना बाणकी कुछ-प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं होती । बाणने स्वयं लिखा है 
कि सेवामें बड़ा कष्ट है। नौकरी बहुत विषम है और न उसमें पुरखोंकी ही कोई 
प्रीति है, न कुलमें सेवा होती आ रही है, न हर्षके किसी उपकारका ही प्रतिदान 
देना है, न उनसे बचपनकी कोई मैत्री ही है, न उनके पास जानेमें उसके कुलका 
कोई गौरव ही है, न कोई विद्या की जिज्ञासा ही वहाँ शान्त हो सकती है, न 
राजाके चापलूसोंसे कोई परिचय है, न धन खर्च करके उन्हें वशमें करनेकी तरकीब 
ही मालूम हे । लेकिन मित्रोंने बुलाया है, जाना ही है । बाणभट्टकी यह मनोवृत्ति 
ही उन्हें हर्ष और उनके दरबारसे विलग रख सकी है, नहीं तो वे भी धावक 
और मातंग दिवाकरकी भाँति ही केवल नाममात्रके लिए इतिहासमै स्मरणे 
किये जाते । - 
हर्षचरितको स्तुति-काव्य कहा जा सकता है या नहीं, इस सम्बन्घमें आगे 
विवेचना होगी, यहाँ इतना ही संकेत करना पर्यास होगा कि यदि इसका उद्देश्य 
हर्षको प्रसन्न करना होता तो कदाचित्‌ अपने ही वंशका परिचय इसमें पहले 
इतने दर्पके साथ नहीं दिया जाता । हर्षचरित केवल तत्कालीन प्रचलित गद्य- 
साहित्यके एक विशेष प्रकारमें कौशल प्रदर्शित करनेके लिए लिखा गया था, इसी- 
लिए उसमें हसे अधिक हर्षके समयका विवरण है, जिसके अन्तर्गत जहाँ एक 
ओर राजदरवार और राजाओंके संघि-विग्रह हैं, वहीं दुसरी ओर शान्त तपोवन, 
ब्राह्मणोंका आश्रम, जंगली गाँव और अपने बन्धु-चान्धव अधिक हैं, जो बाणके 
बड्प्पेनमें अपनेको साझीदार मानते हें । अनुधुतिर्मे बाणभट्टके दो पुत्र बताये 
जाते हैँ । ज्येष्ठ पुत्रके बारेमें कहा जाता है कि वह केवल विद्वान्‌ था, सहृदय 
नहीं था । मरनेके पहले अपनी प्रिय रचना कादम्बरीका भार बाणभट्ट अपने 
सुशिक्षित पुत्रोंमेसे एक को देना चाहते थे । उन्होंने दोनोंकी परीक्षा लेनी चाही । 
सामने एकू ठूठा पेड़ था, उसीका वर्णन करने के लिए, दोनोते बारी-बारीसे 
° कहा । जेठने कहा”- 
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नष्ट: “शुष्कः काष्ठ; तिष्टत्यग्रे ।” छोटेकी बारी आयी तो उसने संवारा--“नीरसः | 


._. “बहुत गम्भीर रहे । उनकी रचना कादम्बरीसे इसीका साक्ष्य मिळता है । उनमें 


) 


तरुरिह विलसति पुरतः।” बाणने परख लिया कि सहृदयता किसमें हे और | 
उने यह काम छोटेको ही सौंपा । वाणभट्टका .गार्हस्थ्य जीवन 'वहुत ही 
/सुखमं<.था । अपने कुलमें वह सबसे बड़े थे भौर उन्हें अपने छोटे भाइयोसे 
बहुत ही' सम्मान भी प्राप्त हुआ था । सहोदर भाई तो उनके कोई नहीं थे, न 
उनके चाचाके लड़के थे, उनके पारशव भ्राता थे और उनके दूसरे बचपनके 
साथी भी बरावर उनके आश्रित बने रहे । बाणभट्टकी दिनचर्या समृद्ध और 
विद्याव्यसनी ब्राह्मणकी थी । विद्याभ्यास, यज्ञक्रिया, शास्त्रार्थ, कषाव्यगोछी, पुराण- 
पाठ, एवं समय-समयपर उत्सवोंमें संगीत, नृत्य--ऐसे ही क्रिया-कलापोंमें उनका 
दिन बीतता था । ऐसे आकर्षक और पूर्ण व्यक्तित्वके वारेमें प्रणयकी कल्पना 
असम्भाव्य नही जानी जाती, यद्यपि हर्षचरितमँ इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं 
हे । बाखुभट्टने वचपनमें शरारत चाहे जितनी की हो पर वादके जीव्रनमें वे 
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` प्रेमका आदर्श छिछला न होकर बड़ा अतकूस्पर्शी था । कायिक विलासको | 
वाणने कभी ऊंची दुष्टिसे नहीं देखा । नारी बाणके लिए बहुत आदर और 
श्रद्धाको वस्तु थी । उनके जितने भी नारीपात्र हैं, वे सभी शुचितासे द्योतित हैं। 
वाणभट्टकी दृष्टि निषेधकी नहीं है, यह इसीसे सूचित है कि वे जैसे एक.ओर 
बूढ़े भेरवाचार्य-जैसे साधक और दिवाकरमिश्च-जैसे सौगतको सहानुभूतिका दान | 
दे सकते हैं, वहीं दुसरी ओर राजकुमार थर गन्धर्वकन्याको भी । वे प्रकृति 
और मनुष्य दोनोंमें समान खूपसे रमे हुए कवि थे। जीवनके अनुभवकी 
व्यापकता भर सहानुभूतिकी तरलताने उनकी प्रतिभाको निखार दिया था। | 

` इसमें सन्देह नहीं हे कि बाणभट्ट जैसे बहुश्रुत और सहृदय कृती संस्कृत-सा हित्यः | 
में या तो कालिदास हुए हैं या फिर--पण्डितराज जगन्नाथ ही ! : 


३ 

कृतित्व ड 

वैसे वाणभट्टके नामंसे चार रचनाएं प्रसिद्ध हैं--कादम्वरी कथा, हर्षचरित 
'आख्यायिका, पार्वती-परिणय नाटक और चण्डीशतक ( स्तुति-काग्यू `) । परन्तु 
' चण्डीशतक भौर पार्वती-पूरिणय निश्चित रूपसे ही किसी/दुसरे बाणकी : 
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है, कादम्बरीकार भोर हर्षचरितकारकी नहीं । कादम्बरी . और हर्षचरित एक 
ही व्यक्तिकी रचनाएं हैं, यह इसीसे प्रमाणित है कि हर्षचरितमें दिया गया द 
परिचय कादम्बरीके वंश-परिचयसे एकदम मेल खाता है तथा भाषा, “शैली _ 
ओर भावभूमिकी दुष्टिसे भी दोनों एक ही व्यक्ति द्वारा रचित हे । दोनों ग्रन्थों 
कौन पूर्व है, यह निर्णय करना बहुत ही कठिन है । तब भी रचर्नाकी परि- 
पक्वताकी' दृष्टिसे कादम्बरी निश्चित रूपसे हर्षचरितके वादकी रचना जान 
पड़ती है । हर्षचरितमें भाषा प्रयोगकी अवस्थामें अधिक है तथा उसमें सन्दभाँका 
संग्रथन भी कादम्वरी जैसा संतुलित नहीं है। समूचे हर्षचरितमें इतिहासको 
साहित्यमें वाँधनेका प्रयत्न किया गया है । राजनीतिक इतिहास तो यह बन नहीं 
पाया हैं । पर उस युगका सांस्कृतिक इतिहास--यह बहुत ही सुन्दर बन पड़ा है । 
इसमें तत्कालीन जन्मोत्सव, मरणके वादके संस्कार और आचार, तन्त्रसाधन, 
अरण्य जीवन, ब्राह्मणोका जीवन, प्रयाग-वर्णन, राजकुल-वर्णन तथा बीच-वीचमे , ..- 
लोकाचारके विविध पक्ष बाणभट्टने पिरोकर रखे है । इन वर्णनोंमें अलंकार- ' 
बहुलता तथा सुक्ष्म पर्यवेक्षणका सर्वत्र प्रमाण मिलता है । वाणभट्ट वर्णनमें 
विशदताके पक्षपाती हैँ, इसीलिए वे तत्कालीन चित्रकलाकी ही तरह कहीं कोई 
अंश भनालोकित और रिक्त नहीं छोड़ना चाहते । कहीं-कहीं यह लगता है 
कि वर्णन अनावश्यक है और कथाके प्रवाहमें बाधक है। यह स्मरणा रखनेकी 
बात है कि जिस अर्थमें आधुनिक साहित्यमें कथा, कहानी गृहीत हूँ, उस अर्थमें 
उस युगमें गृहीत नहीं थे । कथा और आख्यायिका ये दोनों विधाएं गद्य नहीं 
बल्कि गद्यकाव्यके अन्तर्गत आती थीं । इसीलिए इनका काव्यत्व प्रधान हे; 
कथात्व अप्रधान । काव्यकी परम्परा घटनाको केवल सूत्रके रू्पन देखती हे । 
भहाकाव्यमें भी घटनाओंका संग्रथन विविध वर्णनोंको सच्निविष्ट करनेके उद्देदयसे 
किये जाते थे । किरातार्जुनीय तथा दिशुपाल-वधमें कथाका अंश बहुत ही कम 
है। रघुवंशकी तरह एक वड़े वंशकी लम्बी गाथा उनमें नहीं है, न रामायणकी' 
तरह एक व्यवितका सम्पूर्ण चरित ही उनमें हैं, केवळ अंशमात्र दोनों काब्योंमें 
है। वाण भारविके उत्तरवर्ती और मामके पूर्ववर्ती हैं । वर्णनका यह लोम इसी 
4युगके नाटककीर भद्वुभूतिको भी उतना ही है । उत्तररामचरितमें द्वितीय और - 
षष्ठ अंक था जालतीमाभवरे आपे, भी -अधिक-अंत्त। लबे रमर है । 
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ब्योरेमें जानेको इस प्रवृत्तिके कारण छठी शताब्दीके अन्तमें भारतीय संस्कृतिको 
तस्तग्राहिणी दृष्टि मन्द पड़ती गयी, पर बाणभट्टमें बाह्य आडम्बर और आभ्यन्तर 
सत्त्व के बीच अदुमुत्‌ समन्वय स्थापित करनेकी प्रवृत्ति लक्षित होती है । वाणभट्टके 
धुणन वर्ग्पुनोद्दिष्ट न होकर काव्यके मुख्य अर्थको उपकृत करनेवाले हैं । शय्या 
(शैली) की खर्चा हर्षचरित तथा कादम्वरी दोनोंमें हैं । हर्षचरितमें आख्यायिकाके 
लिए सुखबोध एवं वर्णविन्यासपर बल दिया गया है । कादम्बरीमें “रसेन शय्यां 
स्वयमभ्युपागता' कहकर उसी वातको रसके अधीन करके पुष्ट किया गया हे । 
बाणभट्टको ऐसी शेळी प्रिय है, जो रसके अनुगुण होनेके कारण अनायास अर्थका 
उद्भास कराये । बाणभट्टके युगकी भाषा, चित्र एवं शिल्प-कलाओंकी अलंकृत 
तथा जटिल अभिव्यक्तिको घ्यानमें रखते हुए बाणकी भाषा निश्चित खूपसे 
अधिक सरल, प्रवाहयुक्त एवं सरस है । न तो सुबन्धुकी वासवदत्ताकी तरह 


,म्रव्यक्षर-इलेषकी प्रतिज्ञा ही इसमें पायी जाती है, न माघ और भारविकी | 
तरह चित्र-काव्य-रचना की लालसा ही कही है और न अनुपयुक्त स्थाततमें , 


| 
| 
| 


भवभूतिकी तरह वागाडम्बर बाँघनेकी ही उत्कण्ठा दृष्टिगोचर होती है । बाणभट्ट 
कालिदासकी भाँति ही अपने युगको मर्यादाके भीतर रहते हुए भी बहुत ही 
संयत तथा सन्तुलित हैं । 


इस संक्षिस भूमिकाके साथ हम पहले वाणकी भाषापर विचार करेंगे । 


बाणभट्टने गद्यको दो कारणोंसे माध्यम बनाया । एक तो उनकी स्वच्छन्द 


 कत्पनाके लिए भवाध गतिसे उड़नेकी इस माध्यममें जितनी शक्ति थी, उतनी | 
पद्यम नहीं । दुसरे, पद्चका माध्यम उत्कर्षपर पहले ही पहुँच चुका था, उसमें 
नया उत्कर्ष नहीं लाया जा सकता था । उसका मुख्य कारण यह था कि संस्कृत 


भाषा बाणभट्टके समयमें पहुंचते-पहुंचते बहुत ही सीमित ढंगकी भाषा रह गयी 


थी एवं शिष्ट जनोंमें प्राकृत तथा अपभ्रेश-रचना जागृत हो गयी थी । इसलिए 


अब पद्य और गीत जितनी बंकिमाके साथ प्राक्त एवं अपञ्रंशमें लिखा जा 


सकता था, उतनी वंकिमाके साथ संस्कृूमें नहीं । गद्यके वारेमें ऐसी बात 
नहीं थी। उसका कारण जहां एक ओर संस्कृत-नाटकोंके अर्भिनयका बहुः, 


व्यापक प्रचार था, हऽति दुर्शवोके तोच िततुकी हुष्टरिमे,.क्रिडनेवाले 


| 
| 
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२2:५६ ^ 
| विवादोंका वातावरण भी कम प्रेरक नहीं था । नाटकके प्रभावके कारण जहाँ _ 
| गद्यकी भाषामें वक्रता आयी, वहाँ दार्शनिक चिन्तनके कारण उसमें अर्थकी - 
परिच्छिन्नता आयी । इसीलिए संस्कृत-गद्य इस युगमें भले ही बोली जानेवाली 
भाषाके रूपमें व्यापक तौरसे व्यवहृत नहीं हुमा हो, पर राजशासन, अध्ययन २ ~ 
एवं सांस्कृतिक क्षेत्रमें बहुत ही प्रबल माध्यमके रूपमें विकसित हो र्र था। 
अभी शंकराचार्य, वाचस्पति मिश्च और जयन्त भट्ट जैसे दार्शनिक संस्कृत-गद्यके 
घनी नहीं पैदा हुए थे, न भोज, धनपाल, सोढ्ढल और रूपगोस्वामी जैसे 
साहित्यिक गद्यके शिल्पी ही प्रादुभूत हुए थे । बाणभट्टके संमुख गद्य एक उर्वर- 
| क्षेत्रके रूपमें प्रस्तुत था । बाणभट्टने संस्कृत-गद्यकी इस संभावनाको परखा और 
उसे अपनी प्रतिभाका प्रसाद देकर विविध प्रकारकी अभिव्यंजनाके लिए 


| समृद्ध बनाया। 


॥ 
| 
|) 
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बाणके सामने गद्य-काव्यके दो रूप प्रचलित थे आख्यायिका और कर्था।  ... 
/ याख्यायिका मौर कथाकी जो परिभाषाएँ संस्कृत-साहित्य शास्त्रमें मिलती हैं, वे 
| वाणकी दो रचनाओंको ध्यानमें रखकर लिखी गयी हैं । वाह्य स्वरूपपर अधिक 
| ध्यान देनेके कारण वे परिभाषाए अधूरी एवं अतात्त्विक हैं। वस्तुतः आख्या- 
यिका और कथामें मुख्य भेद वही है, नाटक और प्रकरणमें । आख्यायिकामें 
प्रख्यात इतिवृत्त रखना आवश्यक है तथा उसमें कथा संस्मरणात्मक ढंगसे 
| कही जाती है, जबकि कथामें इतिवृत्त उत्पाद्य या कल्पित होता है और कथा- 
| कार अन्य पुरुषके रूपमें कहानीको प्रस्तुत करता है। आख्यायिकामें इसोलिए ८ 
व्यक्तिगत अनुभव प्रधान रहता है, जब कि कथामें व्यक्तिगत अनुभवका 
समाजीकरण प्रधान रहता है । आख्यायिकामें रसपरिपाक आख्याताके व्यक्तित्वके 


ज 


| कारण है जबकि कथामें कथाकार अपने व्यक्तित्वका पूर्ण खूपसे समर्पण कर 


देता हे और रसके आलम्बन विभाव कथाकारसे प्रत्यक्षतः असंलग्न हो जाते 
हैं । एक प्रकारसे आख्यायिका शुद्ध रूपसे कथा है हो नहीं। उसमें कौतुक- 
वद्धंनपर उतना ध्यान ही नहीं है, जितना कि वृत्तान्तको अधिक सजीव एवं 
विशुद्ध बनानेपट है । आख्यायिकाकी परम्परा बाणके बाद अधिक विकसित 
नहीं हुई, पर उनसे पूर्व वह परम्परा थी । वस्तुतः यह, महाकाव्यका ही एक 
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> प्रकारसे गद्यमें रूपान्तर था । क्रमशः आख्यार्नोके . प्रति जो भारतीय जीवनमें | 
श्रद्धा थी, वह -च्चीण हो गयी । इसोलिए कथाका महत्त्व वढ़ा। बाणभट्टकी | 
आओर्यायिका का मूल सन्देश अपने वंश ओर अपनी परम्पराके लिए गौरवकी 
_ भावनी जगाना है। कदाचित्‌ इसलिए कल्हणकी तरह बाणने गुण-अवगुण | | 
दोनोंकी "परीक्षाका बीड़ा नहीं उठाया। कारण स्पष्ट था, कल्हण इतिहासकार | 
था, वाण कैवि । बाणको आदक्षंकी स्थापना करनी थी, अवगुणोंकी उपेक्षा इसी- | 
लिए उन्होंने की । हर्षके अधूरे चरितको लेनेका रहस्य ही यह है कि हर्षके 
बंशमें जहाँ तक गौरव था, वहीं तक बाण उसके प्रशंसक थे । वाणके लिए हं 
इकाई नहीं थे, बल्कि सामूहिक आकांक्षाके प्रतीक थे । इसीलिए हृषका सम्बन्ध 
बाणाने केवल राजाओं, सामान्तों, राजदूतों एवं राजकीय अनुचरो तक ही सौमित 
नहीं रखा, बल्कि उन्हे और वंशके अन्य लोगोंको, मिक्षुओं, साधकों कलाकारों | 
अरण्यनिवासियों एवं इस प्रकारके अन्य समान्य लोगोंके साथ भी जोड़ा, 
~~ „ जिससे वे सही मानेमें चक्रवर्ती पदके गौरवके अनुरूप बन सके । हर्षचरित इसी | 
मातेमें इतिहास है कि वह हर्षके युगका अनुबिम्बन बहुत संचाई ओर बहुत 
शक्तिके साथ करता है । हर्षचरितक्ी प्रमुख विशेषता वस्तुतः न तो उसकी 
आलंकारिक रचनामें है, न शोक, हर्ष, प्रणय, विरह और आवेगक चित्रणमें है, 
बल्कि वह है सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थितिके विशद एव सूक्ष्म | 
अंकंनमें । डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाळने अपने “हषंचरित ¦: एक सांस्कृतिक | 
अध्ययन” में इस दृष्टिसे इस ग्रन्थका बहुत हो अच्छा अध्ययन प्रस्तुत किया हैं । 
उन्होंने तत्कालीन इतिहासके समग्र संदर्भमें इस ग्रन्थको रखकर देखनेकी चेष्टा 
की है । उन्होंने बहुत युक्तियुक्त ढंगसे यह प्रतिपादित कर दिया हैँ कि बाण” . 
भट्टको दी हुई सामग्री राजनीतिक इतिहासकी दूष्टिसे उतनी अधिक महत्त्वपूर्ण 
न होते हुए भी सांस्कृतिक दृष्टिसे अमूल्य है । इसमें राज्यन्यवहारकी भाषा और 
रीतिका, लोकजीवनके विश्वास और आचारका, कलाकारों की शिल्पविधिका, 
अरण्य-जीवनका तथा परिव्राजक-जीवनका चित्र बहुत ही शक्तिशाली रूपमे प्रस्तुत | 
किया गया है । इन अनेक प्रकारके वर्णनोंकी विविधतामें एकान्विति भी उतनी | 
` ही भ्रभावकारिंणी हे । बाणभट्ट हर्षचरितके माध्यमसे सामाजिक व्यस्था प्रस्तुत ० 
जो समाजके लिए कल्याणकारी हो सक । ' 
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भर त 
~ बाणभंट्रकी दुसरी रचना कादम्बरी ठीक इसके विपरीत बाणभट्टके व्यक्तित्वकी 
अभिव्यंजना है । यह बात कहनेमें कुछ उल्टी-सी लगती है कि यद्यपि हर्षचरितमें 
| बाणभट्टने अपने मुँहसे कहानी कही है और अपने कुलका परिचय भी. दिया 
है,- पर वाणभट्ट संयत एवं मर्यादाशील कलाकारके नाते अपने व्यक्तित्वको वहाँ. __ 
| बहुत दबाकर ही चलते रहे हैं; कादम्वरीमें ही उनका पूर्ण व्यक्तित्व re 
| हो सका है । एक तरहसे हर्षकी व्यंग्योक्ति- “का मे भुजंगता का उत्तर ह 
में नहीं, कादम्बरीमें है । कादम्वरीमें मैत्री और प्रेमका अन्तर स्पष्ट किया गया है 
तथा प्रेमको आन्तरिक गम्भीरताका आदर प्रस्तुत क्रिया गया हे । ऐसा जन्म- 
जन्मान्तर, लोक-लोकोत्तरव्यापी प्रेम रूपके आकर्षणसे नहीं, चित्तके एकीकरणसे 
ही सम्भव है । कालिदास, बाणभट्ट और भवभूति ये तीनों संस्कृतके मूर्थन्य-कविं 
प्रेमके इस सर्वव्यापी आदरशके पुजारी हैं । ये तीनों ही प्रेमकी आन्तरिक गहराईके 
एकनिष्ठ उपासक होते हुए भी बाहरी रूपसे असावधान नहीं हँ । बाहरी रूपको 
1 अन्तरकी ही शुचिताका प्रतिबिम्ब मानते हँ । इसीलिए सौन्दर्यको परिकल्पना 
( । इनके लिए विळोभनकारिणी न होकर जीवनदायिनी है । इस कवित्रयीमें वाणभट्ठ- 


का. अपना एक अलग वैशिष्ट्य है । जहाँ कालिदास यौवनके गीतिकार हैं और 

भवभूति प्रौढ प्रेमके ममंज्ञ हैं, वहाँ वाणभट्ट गूढ, पर अत्यधिक आवेगमय प्रेमके 
| चित्रकार हैं । कालिदासकी नायिकाका रूप जितना ही निसर्ग-पुन्दर है, उतनी 
ही उसकी प्रण॒य-याचनामें मुग्धाकी विह्वलता भी है । भवभूतिकी सफल नायिका 
सीता प्रेमकी मुग्धता, निगूढ़ता और परिपक्वताकी प्रतिमा है । बाणभट्टकी 
| नायिका इन सबसे विलक्षण है । उसमें प्रेमकी साधना भी है, तपका, संयमका, 
विवेकका उदय भी है । इसीलिए उनमें दो-दो जन्मोंतक प्रतीक्षा करनेका धैर्यं भी 
| है। ऐसा लगता है कि बाणभट्टने अपने अनुभवका रस कादम्बरीको ही दिया 
| है । इसीलिए कादम्बरी संस्कृत-साहित्यकी 'अतिद्वयी' कथा बन सकी है । 


n 


`` कादम्बरोका कथानक बृहत्‌कथासे ल्या गया है । बृहत्‌कथा प्रेमकहातियों 
| -और सामान्य जीवनकी कहानियोंका अक्षय भांडार होनेके कारण संस्कृतके नाटक- 
कारों,. कथाकारों, कवियोंके लिए प्रमख खोत बनी रही । इसी आघारपर कुछ 
[० ळोग कादम्वखैक्रो कळ प्रेम-काव्य भी मानते हैँ,। तात्त्विक दृष्टिसे 
८] दखनेपर महाकाव्यके और कादम्बरीके शिल्पविधानमें अन्तर केवल 
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” इतना हो है कि जहाँ महाकाव्यमें प्रख्यात नायक-नायिकाके ही इतिवृत्तको आधार 
बनाना आवश्यक है, वहाँ कथाके लिए उत्पाद्य वस्तु ही आधार बनती है, . पर 
अन्य सभी वातोंमें महाकाव्य और नाटकोंकी-सी योजना कादम्बरीमे है--काद- 

,म्वरीमे भी दो कहानियाँ हैं और उन दोनोंके इसीलिए पृथक्‌ नायक-नायिका+-- 

दि एक मुख्य कहानी, दूसरी सहायक कहानी । इन दोनोंके अलावा ब 
प्रकरीके ख्येमें कहानी पत्रलेखाकी भी है, इसमें मुख, प्रमुख, गर्भ, विमं और 
निर्वहण-ये पांच सन्धियाँ हैं । हाँ, कादम्बरीमें कोई प्रतिनायक या आजकी भाषा- 

में खलनायक नहीं है । कादम्वरीमें प्रियके मिळनेमें बाघा बाहरी व्यक्तिसे नः 
होकर प्रेमीकी निजकी दुर्वलतासे पड़ती है । इसमें मुख्य रस श्शुङ्गार है और 
मुख्य नायक भी घीरोदात्त है तथा अन्त प्रमकी सफलतामें ही होता है । यह 
स्वच्छन्द प्रेमकाब्य उस मानेमें नहीं हैं, जिस मानेमें गाथा सप्तशतीकी स्वच्छन्द 


ama Ap | 
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प्रेमकी गाथाऐ हैं, क्योंकि इसमें प्रेम उच्छुङ्खल नहों है, परकीय नहीं है ओर (ल 
~ न दशकुमारचरितकी भाँति धूत्तताके छल-प्रपंचोसे युक्त है । इसमें शकुन्तला-सा ये 


FD 


उन्मादी प्रथम प्रणय भी नहीं है । वाणभट्टका आदर्श पूर्वप्रणयको कायिक 
सम्पर्क्से दूर रखनेवाला है। वाणभट्टके संस्कार इस विषयमे बहुत ही स्पष्ट ख्पसे' 
) गा्स्थ्य-जीवनके संस्कार हुँ । बाणमट्टने देव, गन्धर्व, मनुष्य योतियोंमें प्रणय 


त ॥ 


सम्बन्ध स्थापित करानेमें अनौचित्य नहीं देखा, पर उनका विवाह के पुर्व शारी-. | 
रिक सम्बन्ध गवारा नहीं है । इसीलिए उनकी नायिकाएँ देवियाँ हैं, यहाँतक कि | 
रोहिणीका अवतार पत्रलेखामें भी मुख्य रूप देवीका है । चन्द्रापीडके प्रति उसका | 
मूक प्रणय इस तरह अनभिव्यक्त, अपूर्णकाम रह गया है । रवीन्द्रनाथ ठाकुर | 
को इस दुःखने मर्माहत कर दिया और उन्होंने बाणभट्टको उलाहना दिया, | 
इसलिए कि पत्रलेखाकी इस प्रकार उपेक्षा उन्होंने की है। वस्तुतः यह पत्रलेखा 
की उपेक्षा नहीं है, बल्कि इस प्रकार छोकवाह्म प्रेमकी निगूढ़ता और अपूर्ण- 
कामताको ही बाणभट्टने मंगलकी उपलब्धि करायी है । इसलिए पत्रलेखाके साथ | 
आन्तरिक सहानुभूति होते हुए भी. उनमें उसके प्रति उपेक्षाका भाव है। | 
बाणभट्टके लिए प्रेम परम पवित्र निधि है और इस निधिकी रक्षाके लिए ही | 
उन्होने तपके साधन और दिव्य ब्यापार की सहायताका आभ्य रिया ५. | 


कादम्बरीकी कथाके चार पटल हैं, जो हजारा बेलेके पटलोंकी भाँति एकके, 
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दूसरे खुलते हँ । पहले पटलमें विदिशाके राजा शूद्रककी कथा है, जो श्री, 
शोभा और यौवनसे सम्पन्न होते हुए भी स्त्री-सुखकी ओरसे उदासीन है। उस 
शूद्रकके यहाँ एक अद्भुत शुकको लेकर चाण्डालकन्या आती है और राजा यह 


देखकर कि यह शुक प्रतिभासम्पन्न है और न केवल मनुष्यों की भाषा बोलता है; 
पल्कि समग्र शास्त्र इसके कंठपर स्थित हैं. उस शुकसे उसका वृत्तान्त पूछत हैं । 


कथाका दूसरा पटल शुककी कथासे प्रारम्भ होता है ओर विन्घ्याटवीके वर्णनसे 
प्रारम्भ होकर शिकारीके धावे और सुरंगेके पलायन तथा जाबालिके आश्रममें 
त्राण पाने तक चलता है । यहींपर उसके वाद आश्रमके लोगोंने जब महषि 
जावारिसे पूछा कि यह किन कर्मोक्रा फल भोग रहा है तो महर्षि जाबालिने 
क थाका तीसरा पटल खोला । इस तीसरे पटलमें आकर मूक कथा प्रारम्भ होती 
है । उज्जयिनीके राजा तारापीडके सर्वगुणसम्पन्न चन्द्रापीड नामक पुत्रे हुए । 
(गभ उसी समय उनके मन्त्री शुकनासके वैशम्पायन नामके पुत्र उत्पन्न हुए । 
थे दोनों एक साथ पढ़े और खेले-कूदे । यौवराज्यके अभिषेकके अनन्तर कुमार 
ह बिन्द्रापीड दिग्विजयके लिए निकले । तीन वर्ष तक वे दिग्विजय करते रहे, 
ं अन्तमें उत्तर दिशामें आखेटके लिए आये और एक सुन्दर किन्नरदम्पतिके पीछे- 
पीछे कुतूहलसे आकृष्ट होकर बहुत दूर जंगलमें निकल गये । उस जंगलके बीच 
हें अच्छोद सरोवर मिला । उस अच्छोद सरोवरके पास उन्हें गीतध्वनि 
'सुननेको मिली । उस घ्वनिकी तलाशमें वे शिवाल्यमें पहुँचे, जहाँ उन्हें एक 
` |अनिन्द्य तापसी सुन्दरी मिली । यह सुन्दरी महाश्वेता थी । महाश्वेताने इस 
1 अकाल तपका कारण पूछे जानेपर कथाका चौथा पटल खोला और इसमें उसने 
, 'चोदह गंधर्व कुलोंके उद्भवकी कथा बतलायी और यह बतलाया कि इवेतकेतुके 
| पुत्र पुण्डरीक एकबार इस सरोवर पर स्नानके लिए आये । यह पुण्डरीक 
- लक्ष्मीके मन्मथ-विकारसे जन्य पुत्र थे । इनके कानमें वनदेवीने दिव्यमंजरी खोंस 
| (रखी थी । उस मंजरीकी गन्धसे आकृष्ट होकर महाइवेता उनके पीछे चली और 
। पहले ही दर्शनमें यह मर्यादा भूलकर उनके लिए आकुल हो गयी । पुण्डरीक 
| भी इसके प्रेममें आकुल होकर मुनि-कुमारकी मर्यादा भूल गये । विरहकी 
र अकुलतामें पुण्डरीककप मृत्यु हुई । महादवेता भी सहमरणक छिए उद्यत हुईं 
* चन्द्रमाने यह आदवासन देकर कि तुम्हें इसी शरीरे प्रिय मिलेंगे, मरनेसे 
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रोक दिया । - तवसे बह इसी मन्दिरके पास तप करने .छगी है। उसकी र 
कादम्वरीने सखौकी समवेदनामें यह निश्चय :किया है कि महाइवेताके प्रिय 
जवतक नहीं मिलेंगे तबतक वह भी विवाह नहीं करेगी । 
` मह्दाइवेतासे यह वृत्तान्त सुनकर चन्द्रापीड कादम्बरीके महल गया, वहु 

प्रथम शान में ही चन्द्रापीड और कादम्बरीका प्रणय प्रारम्भ हो गया, पर दोनों 
अपने प्रेममें लोक-मर्यादासे नियन्त्रित थे, कादम्बरी अपनी प्रतिज्ञासे, चन्द्रापीई 
अपने पिताकी आज्ञासे। पिताका आदेश पाकर वैशम्पायनको वहीं छो 
त्वरित वेगसे चन्द्रापीड वापस आये । पिताने उसे डाटा, क्यों वैशम्पायनको 
छोड़कर आये हो ? शुकनासने शाप दिया कि वैशम्पायन क्यों इस प्रकार वनगे 
विलमा हुआ है, वह शुक हो जाय। वहाँ वैशम्पायन महादवेताके बान 
पहुँचकर उसके रूपसे आकृष्ट होकर कामवश हो गया । महाश्‍्वेताने शाप 
कि जाओ तुम शुककी तरह चपलता कर रहे हो, शुक हो जाओ। उसी स 
वैशम्पायनकी मृत्यु हुई । वादमें महारवेताको जानकारी हुई कि यह चन्द्रापीड 
मित्र है तो वह अधिक पीड़ित हुई, लेकिन यह सूचना उसे वैदाम्पायनकी तलाशगमे री 
आये चन्द्रापीडसे ही मिली, जिसने स्वयं मित्रके निधनसे शोकार्त होकर प्राण 
त्याग दिया । कादम्बरी पत्रलेखाके साथ आयी और चन्द्रापीडके अदव इन्द्रा 
युधको लेकर सरोवरमें प्रविष्ट हो गयी । उस सरोवरसे कपिजल, जो पुण्डरीकका 
मित्र था, उठा और महाश्वेताके पास आकर उसने यह सूचना दी कि पुण्डरीकने 
चन्द्रमाको शाप दिया था कि तुम जो उसे विरहमें सता रहे हो, स्वयं विरहव्यथा। 
भोगनेके लिए ही पृथ्वीमे जन्म लोगे । वही चन्द्र चन्द्रापीड हुए और काबा 
इन्द्रायुध नामका अश्व हुआ । इसी वीचमें कादम्बरी जब अग्नि-प्रवेश ५ 
चली तो आकाशममें स्थित होकर चन्द्रमाने यह आइवासन दिया कि चन्द्रापीडके 
शरीरकी रक्षा चन्त्रकान्त मणिके पलंगपर रखकर करो, यह कुछ समय वाद जे 
उठेगा और तुम्हारा पति होगा । इसके बाद शुकनास और तारापीड भी वह 
आये। यहींपर यह सुचना मिळती है कि पुण्डरीक ही वेशम्पायन हुआ था 
जाबालिकी कथा यहीं समाप्त होती है और वैशम्पायन शुक अपने | ी 
स्मरणसे पुनः विरहुविद्वळ हो उठा । फर्पिजळने आकर उसे? आइदसन भी दिर 
पर वह स्वयं महादवेता के आश्रमकी ओर चळ पड़ा इसकै बाद एक चाण्डाल 
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उसे जाल में फंसाया और चाण्डाल-कन्याने सोनेके पिजरेमें उसे डाल दिया । 
यहींपर शुककी कथा समाप्त होती है । चाण्डाल-कन्यासे शूद्रकने शेष वृत्तान्त 
जाना कि मैं ही चन्द्रमा हे और चन्द्रापीड के रूप में कादम्बरीका आराध्य हुँ । 
मन, साक्षात्‌ लक्ष्मीके रूपमें पुण्डरीककी माता है । पुण्डरीकके 
उद्धारके लिए ही उसने यह वेष घारण किया है । यह सुनते ही राजा आई शुक 
दोनोने अपने शरीर त्याग दिये और चन्द्रापीड कादम्बरीके प्यकपर जी उठा । 
पुण्डरीक चन्द्रमंडल से निकलकर महादवेताके पास आ गया । इन दोनोंके 
विवाहसे कथाका अन्त होता है । 
| वाणमट्टने कथा उसी अंश तक लिखी है, जिस अंश तक _चन्द्रापीडने 
" कादम्बरीके प्रेमाकर्षणमें पड्नेके बाद पिताके आदेशसे उज्जयिनीके लिए प्रस्थान 
किया है.। वस्तुतः कथाकी योजना वहीं तक है । इसके वाद उसकी पूतिमात्र 
हे । इसीलिए उनके पुत्र इस अंशको लगभग उसी सफलतासे कर सके । पश्चिमी 
भालोचकोंकी दृष्टिमें यह कहानी बहुत ही अस्वाभाविक मौर उलझी हुई है । 
जो भारतीय जीवनदर्शनकी पीठिकामें स्थापित करके इस कथाको नहीं रखेंगे 
उनके लिए यह निश्चय रूपसे अस्वाभाविक है, पर प्राचीन साहित्यमात्र में सर्वत्र 
'अतिमानयीय व्यापारोंकी सहायता ली गयी है । बाणने यह सहायता इसलिए 
नहीं छी है कि वे मनुष्यको साघनहीन मानते हैं; बल्कि इसलिए कि वे मनुष्यको 
ही साधनघाम मानते हूँ। सुख या दुःखका असली भोग इसी देहसे 
या है। इसीलिए उनकी दिव्य. नायिकाएँ भी मानवीय प्रम-पात्रकी आरा- 
ना करती हैं । यह ध्यान देने योग्य है कि जहाँ महाइ्वेता और पुण्डरीकका 
र बहुत आवेगमय होनेके कारण उच्छल हैं, वहाँ चन्द्रापीड और कादम्बरीका 


णय बहुत मर्यादित और गम्भीर हे । बाणके सामने प्रेभके दोनों रूप थे और 
दोनोंमें उन्हें सवसे अधिक काम्यरूप दूसरा ही है । इसलिए ये. स्वच 
बोः मको अमंगळ नहीं मानते हुए भी मर्यादित प्रेमको ही अधिक मंगलमय मानते 
। वाणभट्टकी दृष्टिमें कामुकता प्रेमकी असिव्यंजना बहुत दुर्बळ अशिव्यंजना 
गै । रूपका जादू स्वीकारते हुए भी वे आन्तरिक एकीकरण भौर प्रोमके परि- 
गोधन में गाता रखते हुँ। ° 
ग ? जो लोग कादम्बरीकी कहानी (.और आधुनिक अर्थ कूहाती ) के 'ख्पमें 
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देखना चाहते हैं, उन्हें उसकी चित्रमयता तथा वर्णनबहुलतासे बहुत 
होती है। जर्मन विद्वान्‌ बेवरने बाणके गद्यकी उपमा इसीलिए एक गहन जंग 
दी है, जिसमें उलझानेवाळे समस्त पदों से युक्त चाक्योंके कारण तथा 
दाब्दोके रूप में दिल पशुओंके कारण प्रवेश दुर्गम है । ऐसे ण; 
घ्योत नहीं रहता कि कादम्बरी मूलतः काव्य है। कथा वह केवल नाम 
तनत्रझी दुष्टिसे है । उसमें रस ही मुख्य है, कौतुक उतना मुख्य नहीं है । 
इसीलिए कथाके प्रवाहकी उतनी चिन्ता नहीं हैँ, जितनी रसके परिपाककी 
रस-परिपाकके लिए ही उन्होंने चित्रमयता और कल्पनाशीलतासे काम लिया र 
उन्होंने इसीलिए प्रकृतिके विभिन्न व्यापारोंसे मनुष्यके जीवनका सम्वन्ध जोड़ने 
प्रबन्ध किया है । यह सही है कि प्रचलित और मान्य गद्य-परम्पराके निर्वाह 
लिए इलेष, परिसंख्या, विरोधाभास जैसे अळंकारोंका उपयोग भी उन्होंने कि 
है, पर ऐसे अंश एक तो विरल हैं, दुसरे दुर्बल भी । गद्यकी चार प्रचि द 
“शैलियोंका उपयोग बाणने बहुत ही कौशलके साथ उचित स्थलपर किया है 
चे चार समस्त पदावळीका उपयोग रूप-वर्णन, नगरी-वर्णन, प्रदेश-वर्णन, स 
वर्णन, मन्दिर-वर्णन, वन-वर्णन जैसे स्थलोंमें किया गया है । एक वाक्यमें र्‌ 
चित्र देनेकी कोशिश इसलिए की गयी है कि उस वस्तुमें पाठकका न 
केन्द्रित हो जाय । 


यह सही है कि 'ओजः समासभूयस्त्वमेतद्‌ गद्यस्य जीवितम्‌ कौ 
अनुसार गद्यकी प्रोढ़ताका परिचय देनेके लिए बाणको समस्त पदोंकी विँ 
योजना करने में विवशता थी, पर वस्तुतः उनकी गद्य-शक्तिका परिचय उ 
छोटे टुकड़ोंमें मिळता है, जिनमें अनेक पर्यायोंके द्वारा त्वरित गतिसे बदर 
हुई मनोवृत्तिका ऐसा क्रमबद्ध चित्र प्रस्तुत किया गया है कि लगता हे कि ६ 
दन्दके ही शिल्पी नहीं थे, वे मनुष्यके, अन्तरमनकी हरएक सिलवटके जान 
थे । बाणकी बहुज्ञता ऐसे स्थलपर सबसे अधिक स्पष्ट रूपसे प्रकट होती 
वहाँ लगता हे, भाषा एकदम तरल हो जाती हु । 


बाणमट्टेका मूल्यांकन अभीतक या तो संस्कृत-हित्यसास्त्रकी रूहि 
अपुंखलाके अनुसार हुआ है और 'बाणोच्छिष्टमिद जगत” कहकर उन्हें श 
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ल 


| 
| धनी सिद्ध किया गया है या 'प्रगल्मता प्रास करनेके लिए ही वाणीने बाण 
| ज्ञामघारी पुरुष-शरीर घारण किया', कहकर उनकी उक्तिक्ुशलताकी आशंसा 
की गयी है या फिर गचके क्षेत्रमं उन्हें अनुपम मानकर गचका सन्नाद 
कहा गया है । प्रायः यह आलोचना वहिरंगके निरीक्षणपर आधूत है लाला 
दुसरी ओर पर्चिमी आलोचकोने आधुनिक गद्य, विशेषतः कथा/हित्यके 
| प्रतिमानोंकी कसौटी पर वाणको कसने की चेष्टा की है । उन्होंने बाणकी 
। रचना-शक्तिका लोहा मानते हुए भी वाणको प्रथम श्रेणीका कृती नहीं माता हैँ 
| उन्हें बाणमें अनावश्यक विस्तार, अस्वाभाविकता और दुर्वोधता ही अधिक 
| देखनेको मिलती है । दोनों प्रकारके आलोचकोंने बाणकी अभिव्यक्ति और 
बाणके अन्तर्मर्मके बीच सामंजस्य कितना है, इसे देखनेकी चेष्टा नहीं की है । बाण 
| चर्णनके घनी हैं, यह उनके किए बहुत बड़ी प्रशंसा की बात नहीं है। प्रशंसाकी 
| बात तो यह है कि मनुष्यके मनको उन्होंने समझा है और न केवल समझा है, 
बल्कि मनुष्य को अपार जीवनदायिनी शक्तिके रूपमें निरखा है। मनुष्यका प्रेम 7 
| महान्‌ और कितना पवित्र हो सकता है, इसका परिचय समूचे संस्कृत-साहित्यमें 
| जितना कादम्बरी में मिलता है, उतना किसी अन्य ग्रन्यमें नहीं । इस प्रेमको 
| महत्ताकी सही पहिचानके ही कारण वाणने जगत्‌के समस्त पदार्थोको अनुपम 
आभासे आवेष्टित पाया हैँ और उनके संस्पर्शमात्र से वन, पर्वत, गाँव, नगर, 
पशु-पक्षी ओर स्त्री-पुरुष ऐसी कान्तिसे निरख उठे हैं कि उनके जोड़के पदार्थ 
` सृष्टिमे देखनेसे नहीं मिलते । जिसको उत्प्रेक्षा कहकर प्रायः लोग टाळ देते हैं, 
वह वस्तुतः बाणभट्टकी योजनात्मक शक्तिका प्रस्फुटन है। जिसे हम रंगोंकी ० 
पहिचान कहकर ही सन्तोष कर लेते हैं, वह वस्तुतः बाणभट्टके स्वयं रंगमें पगे 
होनेका प्रमाण है । बाणके लिए रूप चाहे मनुष्यका हो, चाहे प्रकृतिका हो, 
चाहे पशु-पक्षीका हो, जादू नहीं है, बन्धन नहीं है; वह विश्वके जीघनका केन्द्र 
है । इसलिए एक रूप गढ़नेमें बाण भट्टको समस्त विष्वके समकक्षी रूप याद आ | 
जाते हैं । कादम्बरी और महाएवेताके प्रथम दर्शनके वर्णन इसके बड़े शक्तिशाली 
| प्रमाण हैं । महाश्वेता प्र मकी दहकती हुई दीपशिखा है तो कादम्बरी अन्तर्दाह्‌ । 
| ० शब्द नये देनेकी चेष्ठा बाणने नहीं की है । वस्तुतः छपयुक्त अर्थके लिए 
| उपयुक्त ुब्दू, उनके पीछे दोडते रहते है 0 बै वासदृदत्ताके सजपा इनु 
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तरह प्रत्यक्षरण्ठेषके आदर्शके पीछे नहीं. भटकते फिरते और. साथ ही भवमू। 
तरह शब्दसंगीतके पीछे भी नहीं । शब्द और अर्थकी मैत्रीका ध्यान वे.. 
रखते थे । संस्कृत-मुहावरेका वाँकपन जितना वाणभट्टकी भाषामें है, 
कालिदास, जयन्तभट्ट, शंकराचार्य और पतंजलिको भाषामें ही मिल र है 
वाणभः; पंडित हैं सही पर, उनका पांडित्य उनकी सहुदयताके ऊपर हावी न्‌ 
है । यह उनके रूपवर्णनको सुच्मतासे ही प्रमाणित है । 
बाणभट्टका स्थान इन दृष्टियोसे संस्कृतमें अद्वितीय है । 


विद्यानिवास 


ह टी 
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| महादवेतावृत्तान्तः ] 


१--तस्य च दक्षिणां मूर्तिमाश्रित्याभिमुखीमासीनाम्‌, उपरचित- 
्रह्मासनास्‌, अतिविस्तारिणा सवंदिङ्मुखप्लावकेन प्रलयविप्लुतक्षीर- 
पयोधिपयःपूरपाण्डुरेणातिदीर्घंकालसंचितेन तपोराशिनेव विसपंता 
पादपान्तरैस्त्रज्रोतोजळनिभेन पिण्डीभूय वहतेव देहप्रभावितानेन 
सागरिकाननं दन्तमयमिव तं प्रदेशं कुवंतीस्‌, अन्यथेव धवळयन्तीं 
| कैलासगिरिस्‌, अन्तद्रेष्टुरपि लोचनपथप्रविष्टेत श्वेतिमानमिव भनो 
नयन्तीस्‌, अतिधवलप्रभापरिगतदेहतया स्फटिकगुहगतामिव दुग्ध- 
सलिलमर्नामिव विमळचीनांशुकान्तरितामिवादशंतळसंक्रान्तामिव 
शरदश्रपटलतिरस्कृतामिवापरिस्फुटविभाव्यमानावयवास्‌, पञ्चमहा- 
भूतभयमपहाय द्रव्यात्मकमङ्गतिषपादनोपकरणकलापं घवलगुणेनेव 
केवलेनोत्पादिताम्‌, दक्षाध्वरक्रियामिवोद्धतगणकचग्रह्योपसेवित- 
त्र्यम्बकाम्‌, रतिमिव मदनदेहनिमित्तं हरप्रसादनार्थमागुहीतहराराधनास्‌, 
| क्षीरोदधिदेवतामिव सहवासपरिचितहरचन्द्रलेखोष्करण्ठाकृष्टाम्‌, इन्दुः 
| मूतिमिव स्तर्भानुभयक्ृतत्रियनशरणगमनास्‌, ऐरावतदेहुच्छविमिव 
| गजाजिनावगुण्ठनोत्कण्ठितशितिकण्ठचिन्तितोपनताम्‌, पशुपतिदक्षिणमुख- 
| हासच्छविमिव बहिनिर्गत्य क्तावस्थानास्‌, शरीरिणीमिव रुद्रोदूलन- . 
| भूतिम्‌, आविभूंतां ज्योत्स्नामिव हरकण्ठान्धकारविघट्टनोद्यमप्राप्तास्‌, 
| गोरोमनःशुद्धिमिव क्ृतदेहपरिग्रहास्‌, कातिकेयकौमारञ्रतक्रियामिव 
मूतिमतीम्‌, गिरीशवृषभदेहद्यतिसिव पृथगवस्थितास्‌, आयतनतरुकुसुम- 
'समृद्धिमिव शाद्भराभ्यर्चनाय स्वयमुद्यतास्‌, पितीमहतपःसिद्धिमिव 
महीतछब्रती प्र आएलिमुपष्जराप्रतिकी तिमिव, ०० आतली खेदः 


२. कादम्बरी 


विश्रान्तम्‌, त्रयीमिव कलियुगध्वस्तधर्मशोकगुहीतवनवास : 
आगामिक्कतपुगबोजकलामिव प्रमदारूपेणावस्थितास्‌, देहवतीमिव , 
मुनिजनध्यानसम्पदस्‌, अमरगजवीथीमिवाभ्रगङ्गाभ्यासगमवेगपतिताम्‌/ | 
कलासश्रियमिव दशमुखोन्मूळनक्षोभनिपतिताम्‌, इवेतद्वीपः| : 
लक्ष्मीवान्यद्वोपावलोकनकुतूहरागतास्‌, काशकुसुमविकासकान्तिमिब|' 
शरत्समयमुदीक्षमाणाम्‌, शेषशरीरच्छायामिव रसातळमपहाय निर्गतास्‌| : 
मुसलायुधदेहप्रभामिव मधघुमदविघूर्णनायासविगलितास्‌, शुक्लूपक्षः|; 
परम्परामिव पुञ्जीकृतास्‌, सर्वहंसेरिव धवलतया ङृतसंविभागाम्‌,|; 
धमंहृदयादिव निर्गतास्‌, शङ्कादिवोत्कोर्णास्‌, सुक्ताफलादिवाङृष्टाम्‌, || 
मृणालेरिव विरचितावयवाम्‌, दन्तदलैरिव घटितास्‌, म | 
प्रक्षालितास, वणंसुघाच्छटाभिरिवाच्छुरितास्‌, अमृतफेनपिण्डैरिव|: 
फाण्डुरीक्ताम्‌, पारदरसघाराभिरिव घोताम्‌, रजत्तद्रवेणेव निमृष्टाम्‌,|` 
चन्द्रमण्डलादिवोत्कोर्णास,  कुटजकुन्दसिन्थुवा रकुसुमच्छविभिरिवोल्ला- ॒ 
सिताम्‌ इयत्तामिव धवलिम्नः, स्कन्धावलम्बिनीभिरुदयतटगतादकः |` 
विम्बादुद्घृत्य बालरश्मिप्रभाभिरिव निर्मिताभिइुत्मिषत्तडित्तरलतेजस्ताः।' 
स्राभिरचिरस्नानावस्थितविरळवारिक्णतया प्रणामळग्नपशुपतिचरणभस्मः | 
चूर्णाभिरिव जटाभिरुद्भासितशिरोमागास्‌, जटापाशग्रथितमुत्तमाङ्गेन | 
मणिमयं नामा ङ्कमीरवरचरणद्वयमुद्हस्तीम्‌, रविरथतुरगखुरक्षुण्णनक्षत्रक्षोदः| 
विशदेन भस्मनालक्कतललाटपट्टिकाम्‌ शिखरशिलाश्लिष्टशशाद्भुकलामिव | 
शेळराजमेखलाम्‌, अतुलभक्तिप्रसाधितया लक्ष्यीकृतलिङ्गया द्विळीययेव | 
पुण्डरीकमालया दृष्ट्या सम्भावयन्तीं भूतनाथस्‌, अनवरतगीतः| 
परिस्फुरिताधरपुटवशादतिशुःचमिः गुद्धहृदयमयूखैरिव गीतगुणेरिव|. 
स्वरेरिव स्तुतिवर्णेरिव मूतिमद्िमुंखानिष्पतद्िदंशनांशुभिः पुनरिव | 
स्तपयन्ती गौरीपतिम्‌, अतिविमलेश्च वेदार्थरिव साक्षात्पितामहः 
मुखादाकृष्टेर्गायत्रीवर्णेरिव ग्रथनतामुपगतैर्नारायणनाभिपुण्डरीकबीजैः 
रिवोद्धृतैः सप्तषिभिरिव करस्प्शंपूतमात्मना मिर्च्छाद्भस्तारकार्पेणागतेः 
रामळकोफछरस्थूलैमुंक्ताफलेरुपरचितेनाक्षव्येनाधिष्ठितण्ठभांगास्‌, परिः 
वेषपरिगतचन्द्रमण्डलालिव पौर्णमासी निशाम्‌, अधोमुखहूरशिरःकपाल- 
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| मण्डलाकारेण मोक्षद्वारकलशकान्तिना स्तन युगलेनैकहंसमिथुनसनाथामिव 
| शब्ेतगङ्गास्‌, गौरीसिहसटामयेनेव चामररुचिराकृतिना स्तनयुगलमध्य- 
| निवद्धग्रन्थिना कल्पतरुलतावल्करेन कृतोत्तरीयक्ृत्यास्‌, अयुग्मलोचन- 
| सकाशात्प्रसादलब्बेन चूडामणिचन्द्रमयूलजालेनेव मण्डलीकतेन ब्रह्मसूत्रेण 
| पवित्रीकृतकायास्‌, आप्रपदीनेन च स्वभावसितेनापि ब्रह्मासनबन्धतान- 
| चरणतलप्रभापरिष्वङ्गाल्लोहितायमानेन दुकूलपटेत प्रावृतनितम्बास्‌, 
| यौवनेनापि स्वक्रालोपसपित्तिविकारविनीतेन शिष्येणेवोपास्यमाचास्‌, 
लावण्पेनापि क्ृतपुण्येनेव स्वच्छात्मना पंरिगृहीतास्‌, रूपेणापि रुचिर- 
| लोचनेन विगतचापलेनायतनमुगेणेव निषेवितास, उत्सङ्गगतां च 
| स्वसुतामिव सृक्ष्मशङ्खखण्डिकाङ्ग,लोयकपुरिताङ्गलिना त्रिपुण्ड्राकावशेष- 
| भस्मपाण्डुरेण प्रकोष्ठबद्धशङ्कखण्डकेननखमयूखदन्तुरतया गृहीतदन्तकोणेनेव 
॥ दन्तमयीं दक्षिणकरेण बीणामास्फालयन्तोस्‌, प्रत्याक्षामिव गन्धवंविद्यास्‌, 
॥ मणिमण्डपिकास्तम्भलग्नाभिरात्मानुरूपाभिः सहुचरीभिरिव सवोणामिः 
| प्रत्तिमाभिः पेताम्‌, स्तपनाद्ररिङ्गसंक्रान्तभ्रतिबिम्बतयातिप्रबलभक्त्याराधि- 
| तस्य हृदयमिव प्रविष्टां हरस्य, हारलेखयेव प्राप्तकण्ठयोगया ग्रहपङ्कत्येव 
| धबप्रतिबद्धया क्रृद्धयेव रक्तमुखवर्णया मत्तयेव घूणितमन्द्रतारयोन्मत्तयेवा- 
| नेककृततालया मीमांसयेवानेकभावनानुविद्धया गीत्या देवं विरूपाक्षमुव- 
बीणयन्तीस्‌, अतिमधुरगीतावक्कष्टेध्यानमिवाभ्यस्यद्धिनिएचलकर्णेपुटेमू ग- 
| वराहवानरवारणशरभ सिहप्रभृत्ति भिवेनचरेरावद्धमण्ड लेराकण्यंमानगीतातु- 
| विद्धविपज्चीघोषास्‌, अमरापगामिव चभसोऽवतीर्णास्‌, दीक्षितवाच- 
| मिवाप्राकृताम, त्रिपुरारिशरशलाकासिव तेजोमयीम्‌, पोतामृतामिव 
| विगततृष्णाम्‌, ईशानशिरःशशिकलामिवानुपजातरागाम्‌ , अमधितोदघि- 
| जलसम्पदमिवान्तःप्रसन्नाम्‌ , असमस्तपदवृत्तिमिवाह्न्द्वाम्‌ , बौद्धबुद्धिमिव 
| निरालम्बनाम्‌ , वेदेहीमिव प्राप्तज्योतिःप्रवेशाम्‌ , यूतकलाकुशलामिव 
| बशीङ्ृताक्षहृदयाम्‌, महीमिव जलभृतदेहाम्‌ , हिमसमयदिनमुखलक्ष्मी- 
| मिव परिपीतभास्करातपाम्‌ , आर्यामिव समुपात्तयतिगणोचितमात्राम्‌ , 
१ औलिखितामिवाचर्लाप्रस्थानाम्‌ , ' अंगुमयीयिव तनुच्छायाशुलिप्तभूतलाम्‌ , 


| निमा निरहं निगम जमातको दिव्या दयरिजायमानवय* 


न कादम्वरी | 


“ एक दूसरे ही प्रकारसे कैलासको शुभ्र बनाती हुई, आँखोंके रास्तेसे घु 


' चाली, ( शिवके मस्तकपर स्थित, साथ. निवास करनेके कारण ५ 


| 


भ्रमाणामप्यष्टादशवषंदेशीयामिवोपलक्ष्यमाणां प्रतिपन्षपाशुपतत्रतां कन्य$ ` 
e 3 a 
ददशं | | | 


उसकी ( शिवकी ) दक्षिण मृतिके सामने ब्रह्मासन बाँधकर बैठी हुई; है. र 
समय क्षीरसागरके बढ़े हुए जळप्रवाह-सी शुभ्र, बहुत दिनों की संचित पै | 
हुई तंपस्याकी राशि-सी, वृक्षोमें रुकनेके कारण एकत्र होकर वहते हुए 
गंगाजलकी नाई, अत्यन्त विस्तृत एवं सारी दिशाओंको ढॅक लेनेवाली शारीरि 
छविके विस्तारसे वन-पर्वतके साथ उस प्रदेशको गजदंतोसे भरती हुई-पौ 


दर्शकके भी अंतसूको घवलतामें पहुँचाती हुई-सी, अत्यन्त निर्मल शारीरि 
द्युतिके कारण स्फटिक-निभित घरमें पहुंचती हुई-सी, क्षीर-नीरमें डूबी र 
इवेत चीनी रेशमसे ढंकी-सी, दर्पणामें प्रतिबिम्बित होती हुई-सी, शरद्‌ 
बीदलोंमें छिपायी गयी-सी, स्पष्ट रूपसे प्रतीत न होनेवाले अंगोसे युक्त-सी। 
अंगोंके निर्माणमें द्रव्यमय पाँच प्राथमिक तत्त्वों ( पृथ्वी, जल, तेज, वायु ३ 
आकाश ) के साघनसमूहको छोड़कर केवळ घवलगुणसे बनायी गयो 
(उद्दण्ड शिवगणोंके द्वारा केश खींचे जानेके डरसे शिवकी सेवा करनेवाली| 
दक्षकी यज्ञ-क्रियाकी नाई .उच्छुङ्खल, काम, क्रोध आदिक द्वारा होनेवा 
दुराचारके डरसे शंकरको पूजा करनेवाली, ( कामदेहको प्राप्त करनेके लि 
शंकरको प्रसन्न करनेके हेतु उनकी पूजामें लग जानेवाली ) रति-सी काम-पीड़ि 
.देहकी शांतिके लिए शंमुको प्रसन्न करनेके हेतु उनकी पूजामें तत्पर हो जा 


चन्द्रलेखाको देखनेकी उत्सुकतासे आकृष्ट-सी ) क्षीरसागरकी अधिष्ठात्री देवा 
( लच्मी )-सी सहवास होनेसे परिचित शिवकी शशिकलाको देखनेकी अभिलापा' 
आइष्ट-सी, ( राहुके डरसे त्रिलोचनकी शरणमें पहुंची हुई-सी ) चन्द्रमूति-सी 
दोपहरके सूर्यके ( तापके ) भयसे शंभुके मंदिरमें गयी हुई, ( हाथीके चमड़े 
ओढ्नेकी इच्छा रखनेवाले शिवकी इच्छामात्रसे आयी हुई ) ऐरावतकी शारीर 
शोभाकी नाई हाथीके चमड़ेको ओढ़नेकी' इच्छा रखनेवाले शंकरकी अभिलाषा 
पूर्ण करनेवाली, वाहर निकलकर बैठी हुईं, पशुपतिके टहिने मुखकी हंसी” 
रुद्रके शरीरमें मळी जानवाली राख-सी मूतिमती शिवके गलेके अन्धकारको $ 
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कादम्वरी . . जो 
$ करनेक्रे लिए किये गये प्रयत्नसे आयी हुई प्रकट चाँद्नी-सो; शरीर घारण 
| करनेवाली गौरीकी मानसिक शुद्धि-सी; कात्तिकेयके लड़कपनकी मूतिमती 
| ब्रतचर्या-सी; अलग निकलकर वैठी हुई शंभुके बलको शोभा-सी; शिवपूजनके 
। लिए स्वयं समुद्यत मंदिरके वृक्षोंकी-कुसुम-समृद्धि-सी; पृथ्वोपर उतरी हुई 

ब्रह्मा फ्री तपस्याकी सिद्धि-सी; सातो लोकोंमें घूमनेके कारण परिश्रमसे श्रककर 
॥ आराम करती हुई आदि युगके प्रजापतिको कीत्ति-सी; कलियुगक्रे द्वारा नष्ट 
क्रिये गये धर्मके शोकमें वनवास अंगीकार कर लेनेवाली त्रयो ( करक, यजुष्‌, 
साम ) की नाइ; रमणीके रूपमे स्थित भावी सतयुगको वीजकला-सो; मनियोंकी 
ः शरीरधारिणी घ्यान-संपत्ति-सी; आकाशगंगाके आगमनके वेगसे गिरी हुई 
त सुरगजोंकी पाँत-सी; रावणके द्वारा हिलाये जानेके कारण क्षुव्ध होनेसे फिसली 
हुई कैलासकी श्रीकी नाई; अन्य दीपोंको देखनेके कोतुहलसे आयी हुई खेत 
| द्वीपकी लक्ष्मी-सी; शरद्‌ ऋतुकी प्रतीक्षा करती हुई काशके सुमनोंके विकासकी 
शोमा-सी; रसातल छोड़कर वाहर आयी हुई रोषको शारीरिक कान्तिःसी; 
| मदिराके नशेसे घुमरी छूटनेके कारण उत्पन्न हुई थकानसे खिसको हुई वलराम- 
५ देह-दीसि-सी; शुक्ठपक्षकी एकत्र राशि-सी; गोराईमें मानों सारे हंसोंके द्वारा दिये 
र । गये हिस्सेको पानेवाली; धर्मके हृदयसे निकली हुई-सो; शंखसे उकेरी गयो-सी; 
ह कमल-तंतुओसे बनाये गये जैसे भ्रंगोंवाली; गजदंतोंके टुकड़ोंस निमित की 
गयो-सी; चल्द्रकिरण-कूचियोंसे घोयी-गयी-सी; चूनेकी सफेदोसे पोता गयी-सो; 
| पीयूषके फेनसे घवल बनायो गयी-सी; पारेके रसक्ती धाराओंसे घोयो गर्या-सी; 
॥ चाँदीके रससे पोंछी गयी-सी; चन्द्रमण्डलसे उकेरी गयी-सी; कुरैया, कुन्द और 
१ म्योंडी ( सिभालु ) के फूलोंकी छविसे बढ़ायी गयी शोभासे समन्वित-सी; गोराईकी 
| सोमा-सी; उदय-दोळके शिखरपर पहुँचे हुए" सूर्यमण्डल्से निकाली गई वाळ 
| किरणोंते बनायी गयी-सी; चमकती हुई बिजलीकी चंचळ चमकको नाइ तांवेके 
रंगकी; तुरंत नहानेसे शिवके चरणोंमें नमन करते समय लगी हुई राख-सी> 
जलको कुछ बूँदोसे युक्त एवं कंबेतक रूटकनेवाली जठाओं से शोभित शीशवाली; 
केशपाशमें गुहे हुए शंकरके मणिमय एवं नामांकित दोनों चरणोंको माथेपर 
॥ आरण करनेकली; रू्सुके रथके घोड़ोंसे रौंदे गये तारोंके चुर्णकी भाँति शुभ्र 
| राखसे ललाटपट्टिका ( तिलक विद्येष ) से सुशोभित होते (शिखरसे लिपटी हुई 
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। दुपट्देका काम लेनेवाली; त्रिलोचनसे प्रसाद रूपमें प्रा न 


युक्त साक्षात्‌ गन्धर्व विद्याकी नाई, नहरानेसे भीगे हुए शिवलिंगमें पड़ 


चन्द्रकलासे युक्त हिमालय की मेखलाकी नाई; अनुपमेय भक्तिसे संवारी १ 
शिविंगको देखनेवाली एवं कमलोंकी दूसरी मालाकी नाई दृष्टिसे भूतना 
पूजा करती हुई-सी; निरन्तर गानेसे फड़कते हुए ओठोंके कारण मुखसे नि 
हुई, अत्यन्त पवित्र हृदयकी किरणोंकी नाउँ, गीतोंकी गुणों-सी, स्वरों-सी, स्तु 

अक्षरो जैसी और मूत्ति मती दंतप्रभासे गोरीपतिको पुनः नहाती हुई-सी; ब्रह्मारे 
मुखसे प्रत्यक्ष निकाले गये बेदोंके अर्थकी नाई, गायत्री मंत्रके अक्षरोंकी नाई 
गहाईकी विशेषतासे बड़े दिखते हुए, नारायण के नाभि-कमलके बीजोंसे निकाले 
गयेसे, हाधके स्पर्शसे अपनेको पवित्र वनाने की इच्छा रखनेवाले तारोंके रूपमे 
आये हुए सप्तषियोंकी नाई; आँवलेके फलके सदृश बड़े-बड़े मोतियोंके दानेसे। 
बनायी गयी सुमिरिनीको गलेमें पहननेसे मण्डलमें बैठे हुये चन्द्रमासे युक्त 
पुणिमा-रात्रि-सी; औँघे मुंह रखे हुए शिवके खप्परकी भाँति गोल, मृत्तिके 
दरवाजेपर रखे कलशके सदुश शोभासे युक्त दोनों स्तनोंसे हंसके जोड़ेसे सुशोभित 
इवत गंगाकी भाँति; पार्वतीके सिंहके केसरसे बने हुए-से; चेंवरके समान सुन्दर 
आकारवाछे, दोनों स्तनोंके बीच वँधी हुई गाँठसे युक्त, कल्पछताके वल्कल 


किरण-समूहकी नाई मण्डछाकार यज्ञोपवीतसे शरीरको पवित्र बना लेनेवाली, 
पैरकी अंगुल्योंको छू लेनेवाले, स्वभावसे धवल होनेपर भी ब्रह्मासन बांधने 
उत्तान तलवोंकी आभाके सम्पर्कसे गुलाबी बने हुए रेशम वस्त्रसे नितम्वोक 
ढेंकनेवाली; अपने समयपर पहुँचनेवाले निविकार एवं विनम्र शिप्यकी ना 
जवानीसे उपासित, निर्मलचित्त पुण्य किये हुए जैसे सॉंन्दर्यसे भी अंगीकृत 
सुन्दरनयन और चांचल्यविहीन गृह-मृगकी नाई मनोरम और दर्शनीय रूप 
सेवित; गददंतके छोटे टुकड़ोंसे बनी हुई मुंदरियोंस भरी अंगुलियोंसे युकः 
त्रिपुण्ड लगानेसे वची हुई राखसे धवल, मणिबन्धमें बंधे हुए शंखके टुकड़े) 
समन्वित, नखोंकी प्रभासे उन्नत प्रतीत होनेसे मानों हाथी-दाँतकी नकक्रासी 
युक्त दाहिने हाथसे गोदमें बैठी हुई अपनों पुत्रीकी भांति दन्तमयी बं.णा 
बजाती हुई; मणिसे बने हुए मण्डपके खम्भोंमें दिखलायी पड्नेवाली। 
अपने अनुरूप सहेलियों की भांति वीणा सहित ललूज़ाओंबी परछाइय 


| 
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हृदयमें मानो घुसी हुई; गछेमें पड़ी हुई हारको लड़ीक़ी नाई, ध्रुवसे सम्बद्ध 
ग्रहोंकी पाँत-सी, लालिमासे अनुरंजित मुखवाली क्रुद्ध ( स्त्रो ) सी, चंचल 
एवं अलस पुतलियोंवाळी मतवाली ( नारी) सी, विविध रीतिसे ताली _ 
| पीटनेवाली उन्मच ( रमणी ) की नाई और अनेक भावनाओं से युक्त द्रोमांसा- 
|| सी, कण्ठके सम्बन्धको प्राप्त करनेवाली, धुवसे बंधी हुई, रोगोंसे युक्त प्रथमाक्षर- 
| चाली, मन्द्र तथा तार संप्तकसे समन्वित, विविध तालोंमें भरी हुई तथा अनेक 
| भावनाओसे भावित गीतिसे देव त्रिलोचनकी स्तुति करती हुई; घ्यानका अस्पास 
| करते हुए-से, कान खड़े हुए, अत्यन्त मधुर गीतोंसे खिचे हुए और गोल 
| बनाकर बैठे हुए मृग, सूकर, वानर, हाथी, सिंह तथा शरभ मादि वनेळे 
पशुओसे सुनी जाती हुई गीतभरी वीणाको वजाती हुई; आक्राशसे अवतरित 
| देवनदी-सी, प्राक्त भाषा रहित दीक्षित पुरुषकी वाणीको नाई असाधारण; 
[| त्रिपुरशत्रुके वाणको लड़कीकी नाई तेजोमयो; मानों अमृतको पी लेनेसे तृष्णासे 
विहीन वनी, ( लालिमा विहीन ) शम्मुक्रे शिरपर स्थित चन्द्रकला-सी विरक्त, . 
| ( अन्तसूमें निर्मल ) मन्यनरहित समुद्रकी जल-सम्पत्ति-सी निष्कलुष; समासविहोन 
पदवृत्ति सी इन्द्रहित, ( अर्थशून्य ) बौद्ध-बुद्धिसी आश्रय बिहीन; ( अरिनमें 
| प्रवेश करनेवाली ) विदेहनन्दिनी ( सीता )-सी परम ज्योतिमें प्रवेश प्रास क रने- 
| वाली, ( पाशोंके हृदयको वशंवद बना लेनेवालो ) यूतमें चतुर स्त्रो-सी इन्द्रियों 
| और हृदयको वशमें रखनेवाली, ( जलसे भरी देहवाली ) पृथ्वी-सी जल मात्रसे 
| शरीर घारण करनेवाली; ( सूर्की उष्णताका हरण करनेवाली ) हैमन्त प्रमातको 
लक्ष्मी-सी सूर्य-प्रकाशको पी लेनेवाली; ( यति और गणों के उपयुक्त मात्राओंसे 
युक्त ) आर्या छन्दसी मुनिजनोंके योग्य सम्पत्तिको ग्रहण करनेवाली; निश्चल 
बैठनेके कारण उरेही-सी; देह-कान्तिसे पृथ्वीको अनुरक्षित करनेसे किंरणमयी-सी; 
ममत्वविहिन, निरभिमान, मत्सर रहित, मनुष्यसे भिन्न आकारवाली; दिव्य 
होनेसे अप्रतीत बयवाली होती हुई भी अठारह वषंकी-सी प्रतीत होती हुई-सी 
|| पाशुपत ब्रतविधिको स्वीकार करनेवाली कन्याको देख! । 

९ २--तदोःवतीसे तरुशाखायां बद्ध्वा तुरंगमुपसुत्य भगवते भक्त्या 
प्रणम्य त्रिलोचनाय तामेव दिव्ययोषितमनिमेषपूकष्मा निश्चलतिबद्ध- 
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लपला 


८ कादम्बरी 


लक्ष्येण चक्षुषा पुनर्गिरूपयामास | उदपादि चास्य तस्या रूपसम्पदा : 
कान्त्या प्रशान्त्या चाविभूंतविस्मयस्य मनसि; “अहो जगाति जन्तुः 
नामसम्थितोपनतान्यापतन्ति वृत्तान्तान्तराणि ।.तथा हि । मया मृगयायां 
यहच्छया निरर्थकमनुबघ्नता तुरङ्गमुखमिथुनमयमतिमनोहरो मानवानाः 
मगम्यो* दिव्यजनसंचरणोचितः प्रदेशों वीक्षितः। अत्र च सलिलः 
मन्वेषमाणेन हृदयहारि सिद्धजनोपसूष्टजलं सरो इष्ठम्‌। तत्तीरणेखा| 
विश्रान्तेन चामानुषं गीतमाकणितम्‌। तच्चानुसरता मानुषदुर भदशना 
दिव्पक्रन्पकेयमालोकिंता । न हि मे संशीतिरस्या दिव्यतां प्रति|| 
आकृतिरेवानुमापयत्यमानुषतास्‌ । कुतश्च मत्यंलोके संभूतिरेवंविधानामु 
गन्धवंध्वनिविशेषाणास्‌ । तद्यदि मे सहसा दर्शानपथान्नापयाति, नारोहति 
चा कॅलासशिखरम्‌, नोत्पतति वा गगनतलम्‌, ततः 'का त्वमु 
किमभिधाना वा, किमर्थ वा प्रथमे वथसि प्रतिपन्ना ब्रतम्‌', इति 
सव॑मेतदेनामुपसुत्य पुच्छामि । अतिमहानयमवकाश आश्चर्याणाम्‌ 
इत्यवधाये तस्यामेव स्फटिकमण्डपिकायामन्यतमं स्तम्भमाश्नित्य 
समुपविष्टा गीतसमाप्त्यवसर्‌ प्रतीक्षमाणस्तस्थौ | 
तदनन्तर धोड़ेसे उतर कर, उसे वृक्षकी शाखा में वाँधकर, : 
जाकर, भगवान्‌ शंकरको भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उसी दिव्य ललनाका 
टकटकी बांधकर अपलक नेत्रोंसे पुनः ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया । उसकी 
रूप-समृद्धि, कान्ति और उत्कृष्ट शान्तिसे विस्मयाभिभूत इसके मनमें विचार 
आया, “अरे ! संसारमै जीवघारियोंके साभने वहुत-सी दूसरी वाते विना सोरे 
हुए अकस्मात्‌ आ जाती हैं। देखिए, शिकारके समय स्वेच्छासे अइवमुखी 
जोडेका व्यर्थ अनुसरण करते हुए मैंने मनुष्योके छिए अगम और दिव्य है 
अमणके योग्य अति सुन्दर प्रदेशको देख लिया। और यहाँ जल दृंढते हु 
हृदयाकर्षक तथा सिद्धजनोंसे सेवित जलवाला. तालाब दिखलायी पड़ा | उप 
किनारे आराम करते हुए दिव्य गीत सुना । उसका अनुसरण करते हुए मैं 
मनु योंके लिए अलभ्य दर्शनवाली इस दिव्य कन्याका अवलोकन किया 
इसकी दिव्यताके इति मुझे किसी प्रकारका सन्देह नहीं है.» क्योंदिः आकार ह 
अमानुपताका अनुमान्न कुरा रहा है। इस प्रकारकी विशिष्ट गन्धर्व-६ 
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|| उद्धव मर्त्यलोकमे कहाँ ? यदि यह मेरे दृष्टि-पथसे सहसा ओझल नहों हो जाती, 

| अथवा कैलासकी चोटीपर नहीं चढ़ जाती, या आकाशमें नहीं उड़ जाती, तो 

| “तुम कोन हो? या तुम्हारा नाम कपा है? अथवा किसलिए जवानीमें व्रत 

| कर रही हो ?' यह सब इसके पास जाकर पूछूंगा । आश्चर्योके लिए यहाँ 

बहुत बड़ा स्थान है ।” ऐसा निरचयकर उसी. स्कटिक मंडपके एक खंभेका "| 
सहारा लेकर आराम करता हुआ और गोत-समासिके अवसर की प्रतोक्षी करता 

“हुआ बैठा रहा । 


__ ३--अथ गीतावसाने मूकीभूतवीणा प्रशान्तमधुक्ररमधुररूतेव 
| कुमुदिनी सा कन्यका समुत्थाय प्रदक्षिणीकृत्य कृतहरप्रणामा परिवृत्य 
स्वभावधवलया तपः्प्रभावप्तगल्भया दृष्ट्या समाश्वासयन्तोव, पुष्येरिव 
पु स्पृशन्ती, तीर्थजलेरिव ्रक्षालयन्ती, तपोभिरिव पावयन्ती, शुद्धिमिव 
| कुर्वाणा, वरप्रदानमिवोपपादयन्ती, पवित्रतामिव नयन्ती, चन्द्रापीड- 
| माबमाषे, 'स्वागतमतिथये, कथमिमां भूमिमतुप्रासो महाभागः 
| स्तदुत्तिष्ठागम्यतामनुभूयतामतिथिसत्कारः' इति। एवमुक्तस्तु त्तया 
| सम्भाषणमात्रेणेवानुगृहीतमात्मानं मन्यमान उत्याय भक्त्या कृतप्रणामः, 
“भगवति यथाज्ञापयसिः इत्यभिधाय दर्शितविनयः शिष्य इव ताँ 
ब्रजन्तीमनुवब्राज । व्रजंश्च समर्थेयामास, 'हन्त तावन्नेयं मां दुष्ट्वा | 
तिरोभूता। कृतं हि मे कुतूहलेन प्रश्नाशया हृदि पदस्‌। यथा 
चेयमस्यास्तपस्विजनदुलभदिव्यरूपाया अपि दाक्षिण्यातिशया प्रति- 
पत्तिरभिजाता विभाव्यते तथा सम्भावयामि नियतमियमखिलमात्मोदन्त- 7 
मभ्यर्थमाना मया कथयिष्यति' इति । एवं च कृतमतिः पदशतमात्रमिव 
गत्वा निरन्तरैदिवापि रजनी तमयमिव दर्शयद्धिस्तमालतरुभिरन्धकारित- 
पुरोभागास्‌, उत्फुल्लकुसुमेषु लतानिकुञ्जेषु कूजतां मन्द मदमत्तमधुलिहां 
विरुतिभिमुखरीक्कतपर्यन्ताम्‌, - अतिदुरपातिनीनां च घवलशिलातल- 
प्रतिघातोत्पतत्तफेनिलानामपां प्रखवणैरुको टिग्रावविटङ्कविपाट्यमानै- 
i रुच्चरद्ध्वनिभिरवशीर्यमाणतुषारश्षिशिरसीक्रासारेराबध्यमाननीहारास्‌ क 
त ५ हिंमहारहस्दासधतूलेश्चोभयतः क्षरद्धिनिझरैारावलम्बिचलच्चामरकला- 
4 यामिवोपलक्ष्यमाणाम, अन्तःस्थापितमणिकमण्डलुमण्डलास्‌, एकान्ताव- 
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करता हूँ कि मेरे अनुरोधपर निश्‍चय ही यह अपना समस्त वृत्तान्त कह 
देगी।' इस प्रकार विचार करनेवाले चन्द्रापीड़ने केवळ सौ एग चलकर! 


१० कादम्बर | 


लस्बितयोगपट्टिकाम्‌, विशालिकाशिसरनिदद्धनालिकेरीफलवल्कलमर 
धौत्तोपानद्युगोपेतास, क ततर ललरापनी पसन च |. 
इन्दुमण्डलेनेव टड्धोत्कीणन शङ्कमयेन भिक्षाकपालेनाधिष्ठिताम्‌ 
सन्नहितमस्मालाबुकां गुहामद्राक्षीत्‌ | तस्याश्च द्वारि शिलातले समुपविष्ठे 
वल्कलशयनशिरोभागविन्यस्तवीणां ततः पर्णपुटेन नि रादागृहीतः 
मध्यंसाहुलमादाय तां कन्यकां समुपस्थिताम्‌ “अलमतियन्त्रणया, कृतमति 
प्रसादेन, भगवति, प्रसीद विमुच्य्रतामयमत्यादरः, ताम” इ 


सवंपापप्रशमनमघमषेणमिव पवित्रीकरणायालम्‌, आस्यताम्‌’ इत्यन्रवीत्‌। 
अनुबध्यमानश्च तया तां सर्वामतिथिसपर्यामतिदूरावततेन शिरसा सप्रश्रयं 
प्रतिजग्राह । 


तत्पश्चात्‌ गीतके समाप्त हो जानेपर भौरोंके मधुर गुंजनसे बिहीन कुमुदिनी 
सदृश वीणाको मौन कर देनेवाळी वह कन्या उठकर प्रदक्षिणा करनेके वाद 
शंकरको प्रणामकर और पीछे घूमकर स्वभावसे शुभ्र एवं तपस्याके प्रभावरे' 
प्रगल्म दृष्टिसे आश्वासन देती हुई-सी, पुण्यों से छूत्ती हुई-सी, तीर्थजळोसे घोती 
हुई-सी, तपस्यासे पवित्र करती हुई-सी, शुद्ध बनाती हुई-सी, बरदानको 
वित करती हुई-सी, पवित्रतामें पहुंचाती हुई-सी, चन्द्रापीडसे इस प्रकार बोली, 
“अतिथि स्वागत है । महाभाग ! इस भूमिपर कैसे पहुंचे ? उठिए, आइए, 
अतिथि-सत्कारका अनुभव कीजिए।' उसके द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर 
केवल संभाषणसे अपनेको कृतार्थ मानते हुए, भक्तिपूर्वक प्रणाम कर लेनेवाढे 
चन्द्रापीडने “भगवतीको जैसी आज्ञा', यह कहकर विनय दिखलानेवाले शिष्ये 
समान जाती हुई महाइवेताका अनुसरण किया । जाते हुए उसने मनमें निश्च 
किया । 'अहा ! यह मुझे देखकर अन्तर्घान नहीं हुई । अतः कौतूहळने में 
हृदयमें मनकी आशाके लिए स्थान बना दिया । तपस्वियोंक्रे लिए भी 
दुर्लभ एवं दिव्य रूपवाली इस कन्याका मेरे प्रति उदारताकी अधिकता 
भरा हुआ जिस प्रकारका विशवास लक्षित होता है, उससे यह संभावना 


दिनमें रात्रि-समयको उपस्थित करनेवाले सघन तमाल वृक्षोंसे उत्पन्न अंधकारसे 
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३ ढके हुए अग्रभागसे युक्त; प्रफुल्ल सुमनोंसे भरे लता-कुळ्जोपर स्वरसे गुञ्जन 
करनेवाले मतवाले मधुकरोंके कूजनसे मुखर परिसरसे समन्वित; अत्यन्त दूरसे 
गिरनेवाले एवं शुभ्र शिळाओंकी टकराहटसे उछलनेके कारण फेनमय, उपरकी 
| ओर नोकीले पत्यरोंके उर्ध्वभागमें वियुरे, अत्यन्त मुखर, हिमशीतल एवं जर्जर 
सलिल कणोंकी धारासे युक्त झरनोंसे उत्पन्न सघन तुपारसे भरी हुई; दोनों 0 
| ओरसे भरते हुए और हिम, हार तथा शिवको हँसीके समान शुभ्र झरनोंसे दार- 
पर लटकते एवं हिलते हुए चेंवरोके समूहसे समन्वित-सी; भीतर रखे हुए 
॥ मणिमय कमंडलोंसे युक्त; कोनेमें लटकी हुई योगपट्रिकासे सज्जित; सिकहरमें रखे 
| गये नारियलकी जटासे निमित और घुले हुए जूतेके जोडेसे समन्वित; शरीरसे 
| छुटी हुई राखसे धू'से-से गये वल्कलके बिछौनेसे एक ओर अलंकृत; टाँकीसे 
| उकेरे गये शखनिभित चन्द्रमण्डलके समान भिक्षापात्रसे युक्त; राख रखनेके छिए 
) स्थापित तुम्त्रीसे सुशोभित गुहाको देखा । उसो गुहाके द्वारपर स्थित शिलापर बैठे 
द। हुए चन्द्रापीडने वल्कलके विछौनेके सिरहाने वीणा रख देनेवाली बादमें झस्र्नेसे 
पत्तेके दोनेमें अध्य-जल ले आनेवाली उस कन्यासे इस प्रकार कहा--““'अधिक 
कष्ट न कीजिए । बहुत कृपा को, भगवती प्रसन्न हों, अत्यन्त आदरका इस 
| भावनाका परित्याग करें।” उसके अनुरोधपर उस समूची अतिथि-पुजाको 
। ॥ अत्यन्त दुरसे सिर भुकाकर सादर ग्रहण किया । 


४--कृततांतथ्यया च तया द्वितोयशिलातलोपविष्टया क्षणमिव तुष्णों 
| स्थित्वा . क्रमेण परिपृष्टो {दिग्विजयादारभ्य किन्तरमिथुनानुसणप्रसङ्गे- 
३| नागमनमात्मनः सवंमाचचक्षे । बिदितसकलवृत्तान्ता चोत्थाय सा कन्यका 7 
मिक्षाकपालमादाय तेषामायतनतरूणां तलेषु विचचार । अचिरेण तस्याः 
स्वयंपतितेः फछेरपूर्यंत भिक्षाभाजनस्‌। आगत्य च तेषां फलानामुपयोगाय 
नियुक्तवती चन्द्रापीडस्‌। आसीच्च तस्य चेतसि, “नास्ति खल्वसाध्यं 
नाम तपसास्‌ । किमतः परामाश्चयं यत्र व्यपगतचेतना अपि सचेतना 
इवास्ये भगवत्ये समतिसुजन्तः फलान्यात्मानुग्रहमुपपादयन्ति वनस्पतयः । 
चित्रमिदमालोकितमस्माभिरदुष्टपू्ं स्‌ इत्परधिक्रतरोपजात विस्मयश्चोत्थाय 
र| शतमेव प्रदेहमिन्द्रायुधमानीय व्यमैनीतपर्याणं नातिदूरे, संयम्य . निझंर- 
जलनिवेतितस्नानविधिस्तान्यमृतरसस्वादुन्युपमुज्या फडानि पोत्वा च 
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. चन्द्रापीडः सविनयमवादीत्‌, “भगवत, छु 


` नुगृहीत॑ भगवत्या जन्मना । किमर्थं वास्मिन्कुमुमसुकुमारे नवे वयसि व्रत 


'मिन्ब्रियाणामुपशान्तिः तदद्भुतमिव मे प्रतिभाति | क्रिनिमित्तं वानेकर्सि, 


१२ कादम्वरी 


तुषारशिशिरं प्रज्रवणजलमुपस्पृश्येकान्ते तावदवतस्थे यावत्तयापि कन्यकया| 
क्तो जलफलमूलमयेष्वाहारेषु प्रणयः | । | 
अतिथि-सत्कार करके दूसरी शिलापर बैठनेवाली एवं क्षण भर चुप रह्‌. 
कर क्रमशः पुछनेवाली उस कन्यासे दिग्विजयसे लेकर किन्नर-मिथुनके अनुसरणके) , 
प्रसंग और यहाँ अपने आनेतकका सारा वृतान्त कह सुनाया । सारी वात जान|. 
लेनेवालो वह कन्या उठी और मिक्षा-पात्र लेकर मन्दिरके उन वृक्षोंके नोचे|. 
चूमी । उसका भिक्षापात्र अपने आप गिरे हुए फलोसे शीघ्र हो भर गया । उसने 
आकर. चन्द्रापीडको उन फलोंका उपयोग करनेके लिए नियुक्त कर दिया 
उसने मनमें सोचा--“तपस्याके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है । जहाँ अचेतन 
चुक्ष भी सचेतन जैसे इन भगवतीको फल देते हुए अपनी कृपाको प्रकट करते 
हैं । इससे अधिक आश्चर्यकी कौन-सी वात होगी ? मैंने यह अदृष्टपूर्वं आएचयं 
देखा ।'' इस प्रकार और अधिक विस्मयान्वित हो चन्द्रापीड उसी स्थानपर 
इन्द्रायधको लाकर, चारआमा उतार कर, समीपमें ही वांधनेके वाद स्वादिष्ट 
'फलोंको खाकर एवं हिमशीतरू निर्भर नीर पीकर आचमन करने वाद तब्रतइ। 
चैंठा रहा, जबतक उस कन्याने जल, फल और फूलवाले भोजनसे प्रीति 
नहीं कर ली । 
५--इति परिसमापिताहारां निर्वतितसन्ध्योचिताचारां शिलातले 
विश्रव्धमुपविद्टां निभृतमुपसुत्य नातिदूरे समुपविश्य मुहुतंमिव स्थित 


कुतुहलेनाकुली क्रियमाणो मानुषतासुलभो लघिमा बलादनिच्छन्तमपि माँ 
अरूकर्मेणि नियोजयति | जनयति हि प्रभुप्रसादछवोऽपि प्रागल्भ्यमधीर' 
अङतेः | स्वल्पाप्येकदेशावस्थाने कालकलापरिचयमुत्पादयति । मणुरपयु 
पचारपरिग्रहः प्रणयमारोपयति। तद्यदि नातिखेदकरमिव ततः कथगे' 
नात्मा्मनुग्राह्ममिच्छामि । अतिमहत्खलु भवददर्शनास्प्रभृति मे कोतुक 
सस्मिन्विषये। कतरन्मरुतामृषीणां गन्धर्वाणां गुह्यकानामप्सरसां वा कुलः 


अहणम । क्वेदं वृय: | क्वेयमाक्ृतिः | बव चायं लावण्यातिळ्य़ः । कते 
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कादम्बरी ०१३° 


| साध्यसंबाधानि सुरलोकंसुलभान्यपहाय .दिव्याश्रमपदान्येकाकिनी वनमिद- 
ममानुषमधिवससिं । कश्चायं प्रकारो यत्तैरेव पञ्चमिमंहाभूतेरारब्धमीहृशीं ` 
घवळतां धत्ते शरीरम्‌ । नेदमस्माभिरन्यत्र दृष्टश्रुतपुर्वस्‌ | अपनयतु नः 
कौतुकम्‌ । आवेदयतु भवती स्वम्‌ |” इत्येवमभिहिता सा किमप्यन्तर्ध्या- «6 
यन्ती तूष्णीं मृहुतंमिव स्थित्वा निशश्वस्य स्थूलस्थूलैरन्तगंतहृदयशुद्धिमिवा- 
दाय निगर्च्छाद्रिः, इन्द्रियप्रसादमिव वर्षेद्धि:, तपोरसनिस्यन्दमिवः 
त्वद्भिः लोचनविषयं घवलिमानमिव द्रवीकृत्य पातर्याद्धः, अच्छाच्छः, 
अमलकपोलस्थलस्खलितेः, अवशीणंहारमुक्ताफलतरलपातेः, अनुबद्ध 
बिन्दुभिः, वल्कलावृतकुचशिखरजजंरितसीकरेः, अश्रुभिरामीलितलोचना 
निःशब्दं रोदितुमारेभे । 


इस प्रकार भोजन समाप्त कर लेनेके बाद सायंकालीन विधियोंको संपन्न 

कर लेनेवाली एवं शिळापर बैठी हुई उस कन्याके पास निःशब्द पहुँचष्कर 
) तथा पासमें बैठकर मुहूर्त भर चुप रहनेके पश्चात्‌ चन्द्रापीडने सविनय कहा, 
तुम्हारी 'कृपाकी प्रासिसे उत्साहित कोतूहलसे आकुल बनायी गयी' 
मानवसुलभ लघुता, न चाहते हुए भी, मुझे प्रश्‍्नकार्यमें बलपूर्वक नियुक्त कर 
रही है । प्रभुकी प्रसन्नताका अणुमात्र भी अधीर स्वभाववाले मनुष्यमें प्रागल्म्यका 
सृजन करता है । समयका लघु अंश भी एक स्थानमें रहनेसे परिचयका उद्धव . 
करता है । उपचारकी थोड़ी-सी भी स्वीकृति प्रीतिका आरोप करती है। यदि | 


SS SS DP SIS, SS FE SI SE, RDS RD SS, 


अधिक क्लेशकर न हो तो आपकी कथासे में अपनेको अनुगृहीत बनानेकी 
इच्छा करता हँ । आपके दर्शनसे लेकर इस विषयमें मुझे बड़ा कौतूहल है । 
मरुतों, ऋषियों, गंघर्वो, गुह्मकों अथवा अप्सराओंके किंस कुलको भगत्रतीते 
अपने जन्मसे अलंकृत कियाँ हैँ? कुसुमके समान सुकुमार इस नयी उम्रमें 
किस प्रयोजनसे आपने ब्रत-चर्या स्वीकार की ? वहाँ यह उम्र, कहाँ यह आकार?" 
कहाँ यह अतिशायी सौंदर्य, कहाँ यह इन्द्रियोंकी प्रशान्ति ? यह सब मुझे अद्भुत- 
सा लगता है । अनेक सिद्धों और साध्योंसे भरे हुए देव-सुलभ दिव्य आश्नप्रोंको 
छोड़कर अकेली इस निर्जन वनमें किसु हेतु निवास कर रही हो ? वह कौन-सा 
७ ^ ढंग है कि उन्हीं पी महाभूतोसे निमित आपके शरीरने इसे प्रकारकी गोराई 
धारण कर ' रखी! है ? मैंने न अन्यत्र सुन7 है?,न देखा है। हमारा 
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१४ कादम्बरी 


कौतुहल दुर कीजिए । आप सव कुछ बतायें, ऐसा कहनेपर मनमें कुछ 4 । ज्‌ 
हृदयकी आन्तरिक शुद्धि लेकर निकलते हुए-से, इन्द्रियोंको प्रसन्नताकी वर्षास 
करते हुए-से, तपोरसके निर्भरको बहाते हुएःसे, नेत्र सम्वन्धी घवलिमाको खमे 
चना कर गिराते हुए-से, अति स्वच्छ, निर्मळ कपोलोंपर होकर गिरते हुए, जज “ 
हारसे अलग हुए मोतियोंकी भाँति काँप कर गिरते हुए, वल्क्रलसे ढेके हुए वै 
स्तनके अग्रभागपर कण-कण होकर सीकर ख्पमें परिणत बड़े-बड़े आँसुओसि भय 
नयनोंसे युक्त उस महाश्वेताने क्षण भर चुप रहकर और लम्वी सांत ले 
निःशब्द रोना शुरू कर दिया । 
६--तां च प्ररुदितां दृष्ट्वा चन्द्रापीडस्ततक्षणमचिन्तयत्‌ , : ए 
दुनिवारता व्यसनोपनिपातानां यदीदृशीमप्याकृतिमनभिमवनीयामात्मीया 
कुवन्ति । सवंथा न न कंचन स्पृशन्ति शरीरधर्माणमुपतापः । बळवती हिऽ 
नटानां परवृत्तिः इदमपरमधिकतरमृपजनितमतिमहन्मनसि मे कोतुकमस्या 
चाष्पसलिलपातेन। न ह्यल्पीयसा शोकका रणेन क्षत्री क्रियन्त एवंविधा मूतंयः। 
न हि क्षुद्रनिर्घातपाताभिहता चलति वसुधा” । इति संवधितक्‌तूहलूश्च|¶ 
शोकस्मरणहेतुतामुपगतमपराधिनमिवात्मानमवगच्छन्तुत्याय प्रस्रवणाद|ग 
खलिता मुखप्रक्षालनोदकमुपनिन्ये। सा तु तदनुरोधादविच्छिन्नबाषपजछ।ए 
घारासन्तानापि किञ्चित्कषायितोदरे प्रक्षाल्य लोचने वल्कलोपान्तेन वदत 
अपमृज्य दीर्घेमुष्णं च निःश्वस्य शनैः प्रत्यवादीत्‌ , “राजपुत्र, क्रिमनेनातिस 
निघु णहृदयाया मम मन्दभार्यायाः पापाया जन्मनः प्रभृति वे राग्थवृत्तान्तेना|ऽ 
श्रवणियेत्त श्रुतेत | तथापि यदि महत्कुतुहरुम्‌ तत्कथयामि | भूतास्‌ । |" 
उसे रोती हुई देखकर चंद्रापीडने उस समय चितना की, “अहो ! विपत्तियोँका र 
आक्रमण दुर्दमनीय होता है, जो इस प्रकारकी भी अपराजेय आकृति यु 
चशवद बना लेता है। दुःख किस शरीरघर्मका सर्वथा स्पर्श नहीं करते ? दा] 
सिक प्रवृत्ति वडी बलवती होती है। इसके अश्रुपातने मेरे मनम अधिक 
महत्तर दुसरे कोतुककी सजना कर दी है। इस प्रकारके लोग छोटे-मोटे शोक, 
कारणोंके क्षेत्र नहीं वतते । पृथ्वी शुद्र आघःतों से ताडित होकर नहीं काँपती || 
कर हुए कुतूहळसे युक्त चन्द्रापीड शोकको स्मरण दरानेका हेतु बनते 
अपनेको अपराधी सृभझदःर उठा और झरनेसे मुल धोने के लिए मंजुरी 
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जल ले आया । उसके अनुरोधसे निरन्तर बहती हुई आँधुओंकी घारासे 
समन्वित होती हुई भी उसने कुछ लाल हुए नेत्रोंको धोकर, वल्कलके किनारेसे 
मुँह पोंछा तथा लम्बी-लम्ब्री एवं गरम साँस भरकर धीरे-धीरे उत्तर दिया, 
“राजकुमार ! निर्मममना एवं मंदभागयवाली मुझ जैसी पापिनोके जन्मसे 
बैराग्यपर्यंत, सुननेके अयोग्य, वृत्तान्त को सुनकर आप क्या करेंगे? फिर भी 
यदि बहुत वड़ा कुतूहल है तो कह रही है । सुनिए । 
७--एतत्प्रायेण कल्याणाभिनिवेशिनः श्रतिविषयमापतितमेव यथा 
विबुधसद्मन्यप्सरसो नाम कन्यकाः सन्ति । तासां चतुर्दश कुलानि । 
एकं भगवतः कमलयोनेर्मतसः समुत्यन्नस्‌ अन्यद्वेदेभ्यः सम्भूतस्‌ । 
अन्यदग्नेरुद्भूतम्‌ । अन्यत्पवनातप्रसूतस्‌ । अन्यदमृतान्मथ्यमानादुत्थितस्‌ । 
|अन्यज्जलाज्जातम्‌ । अन्यदकंकिरणेभ्यो निर्गतम्‌ | अन्यत्सोमरस्मिभ्यो 
|निष्पतितस्‌। अन्यद्भूमेरुद्भूतम्‌। अन्थत्सौदामनीभ्यः प्रवृत्तम 
(अन्यन्मृत्युना निमितम्‌ । अपरं मकरकेतुना समुत्पादितम्‌ | अन्यत्तु दक्षस्य 
प्रजापतेरतिप्रभूतानां कन्यकानां मध्ये द्वे सुते मुनिररिष्टाच बभूवतुस्ताभ्यां 
|गन्धर्वेः सह कलद्वयं जातम्‌ | एवमेतान्येकत्र चतुर्दश कूलानि । गन्धर्वाणां 
तु दक्षात्मजाद्वितयसम्भवं तदेव क्‌लद्वयं जातम्‌ । अत्र मृनेस्तनयश्चित्रसेना- 
दीनां पञ्चदशानां भ्रातणामधिको गुणे: षोडशश्चित्ररथो नाम समुत्पन्नः 
|स किल सकलत्रि भुवनप्रख्यातपराक्रमो भगवता समस्तसुरमौलिमाला- 
|रालितचरणनछिनेनाखण्डलेत सुदुच्छब्देनोपबू हितभ्रभावः सर्वेषा रान्धर्वा 
णामाधिपत्यमसिलतामरोचिन्तिचयमेचकितेन बाहुना समुपाजितं शशव 
|एवाप्तवान । इतश्च नातिदूरे तस्यास्माद्भारतवर्षादुत्तरेणानन्तरे 
किपुरषनाम्नि वर्ष वर्षपरवंतो हेमकूटो नाम निवासः | तत्र च तद्भुज- 
।युगपरिपा लितान्यनेकानि रन्धर्वंशतसहत्राणि प्रतिवसन्ति । तेनेव 
वेदं चैत्ररथं नामातिमनोहरं काननं निमितम्‌ । इदं चाच्छोदामिघातत- 
हूत्सरः खानितम्‌ । अयं च भवाचीपतिरुपरचितो भगवान्‌ । 


'जरिष्टायास्तु पुतरस्तुम्बुरुप्रभुतीनां सोदर्याणां षण्णां ज्येष्ठो हंसो नाम 
(श द्विदितो गॅन्थवस्टस्मिन्दितीये गन्धवंकुले गन्धवेराजैन चित्रस्थे- 
क्तो बाल एव राज्यपदमासादितवान्‌ । अपरिमितगन्धवंबल- 
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परिवारस्य तस्यापि स एव गिरिरधिवासः। यत्त॒ तत्सं ३ है 
सम्भतानामप्सरसां कूल तस्मात्किरणजलानुसारगलितेन कुर 
रजसिकरकलाकलापलावण्येन निमिता त्रिभुवननयनाभिरामा भगवतोचि 
द्वितीयेव गौरी गौरीति नाम्ना हिमकरकिरणावदातवर्णा कन्यका प्रसूता|अन् 
तां च ठितीयगन्धर्वकुलाधिपतिहँसो मन्दाकिनीमिव क्षीरसागरः सा 
मकरोत्‌ । सा तु भगवता मकरकेतनेनेव रतिः, शरत्समयेनेव कमलिनी गह 
हंसेन संयोजिता सहृसमागमोपजनितामतिमहतीं मुदमुपगतवतत त्रि 
निखिलान्तःपुरस्वामिनी च तस्याभवत्‌ । ॥ 
कल्याणमें आग्रह रखनेवाले आपने प्रायः सुना ही होगा कि देवलोक ह 
अप्सरा नामकी कन्याएं हँ । उनके चौदह कुल हैं--एक भगवान्‌ ब्रह्मा क्ता 
मुखसे उत्पन्न हुआ । दूसरेका उद्भव वेदोंसे हुआ । अन्य कुलकी उत्पि, 
झग्निसे हुई । इतर कुल पवनसे संभूत हुआ | एक कुकी उत्पत्ति ज हुई 
हुए अमृत से हुई। अन्य कुलका जन्म जलसे हुआ । दुसरे कुलकी पृ 
सूर्यको किरणोंस हुई । अन्य कुल चन्द्र-किरणोंसे निकला । दूसरे कुलका उदक 
भूमिसे हुआ । अन्य कुल विद्युतसे प्रवत्तित हुआ । दूसरे कुछ का ति पुत 
मृत्युके द्वारा हुआ । अपर कुलका सम्पादन कामदेव ने किया । मार 
बहुत-सी कन्याओंमें मुनि और अरिष्टा नामकी दो पुत्रियां हुई । उनका गधा 
साथ दो कुल हुआ | इस प्रकार सब मिलाकर चौदह कुल हए । गरड 
और यक्षकी दोनों पुत्रियोस तो वही दो कुल हुए । इसमें मुनिको, विद्र 
आदि पन्द्रह भाइयोंमें सर्वाधिक गुणी सोलहवाँ चित्ररय नामक ष ह्व 
विलोकमें प्रसिद्ध पराक्रम वाले, सारे देवोंकी मस्तक-मालासे पूजित पादपद्म 
भगवान्‌ इन्द्रके द्वारा मित्रःसम्बोधनसे बढ़ाये गये प्रभाववाले उसने दौशवकी 
खञ्गलताकी किंरणोके समूहसे साँवली वनायी गयी भुजाओंसे अजित सहूई 
गन्धर्वोके आधिपत्यको प्राप्त कर लिया । इस भारतवर्षके उत्तरमें, यहाँ से शो 
ही दुरपर, किंपुरुष नामक देशमै हेमकूट नामक वर्षपर्वत उसका निवासी 
है । वहाँ उसकी दोनों भुजाबोंसे भलो>मांति रक्षित अगणित हजार गली 
निवास करते हैं। उसीने अत्यन्त चित्ताकर्षक चैत्ररथ“नामक इस उपवर 
` (निर्माण करवाया है ।/उसीने अति महान अच्छोद नामक यह सरोवर «खुद 
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है और इन भगवान्‌ भवानी-पतिको प्रतिष्ठा करायी है । उन द्वितीय गन्धर्वं 
ः कुलमें अरिष्टाके छह पुत्रोमें बड़े संसार-प्रसिद्ध हंस नामक गन्धर्वने गन्धवराज 
चित्ररथके द्वारा अभिषिक्त होकर लड़कपनमें ही राज्य प्राप्त कर लिया था । 
अनन्त गन्धर्व सेना और परिवारवाले अरिष्टाके पुत्रका भी वही पर्वत निवासः रि 
गो स्थल है । चन्द्रकिरणोंसे उत्पन्न अप्सराओंका जो कुल था, उसमें मानो अमृतसे 
गोगलकर निकले हुए चन्द्रमाकी कलाओके समूहके समग्र लावण्यसे बनायी गयी, 
ल लोचनोंको सुन्दर लगनेवाली दूसरी भगवती गौरीके समान और 


्ररश्मियों.सी गोरी गौरी नामक कुमारी उत्पन्न हुई । दुसरे कुलके स्वामी 

क हंसने क्षोरसागरके समान मंदाकिनी-सी उस कन्याको प्रणयिनी बनाया । जैसे 
| कामदेवसे मिळकर रति एवं शरद्‌ कालसे संयुक्त होकर कमलिनी शोभित होती 
द । उसी प्रकार हंससे मिलकर अनुरूप समागमसे उत्पन्न आनन्दको प्रास करती 
[हुई वह उसके समस्त अन्त:पुरकी स्वामिनी वन गयी । ० 


| ८--तयोश्च ताह्शयोमंहात्मनोरहमीहशी विगतलक्षणा शोकाय 
बरकेवल्सनेकदुःखसहस्रभाजनमेकेवात्मजा समुत्पच्चा । तातस्त्वनपत्यतया 
गंपुतजन्माति रिक्तेन महोत्सवेन मज्जन्माभिनन्दितवान्‌ । अवाप्ते च 
त्हिशमेऽहनि कृतयथोचित्तसमाचारो महाश्वेतेति यथार्थमेव नाम कुतवात्‌ । 
पाह पितृभवने बालतया कळमधुरप्रलापिनी वीणेव गन्धर्वाणमाङ्कादङ्' 
श्वरम्त्यविदितस्नेहशोकायासमनोहरं शेशवमतिनीतवती। क्रमेण च 
रतं मे वपुषि, वसन्त इव मघुमासेन, मधुमास इव नवपल्लवेन, नवपल्लव ८ 
बात कुसु मेन, कुसुम इव मधुकरेण, मधुकर इव मदेन, नवयौननेन पदस्‌ । 
उस प्रकारके दोनों महात्माओंके यहाँ शुभ लक्षणोसे विहीन अनेक दु:खो- 
पात्र, केवळ शोकके लिए वनी हुई इस प्रकारको अकेली पुत्री मैं उत्पन्न 
1३1 नि सन्तान होनेके कारण पिताने पुत्र-जन्मसे अधिक मेरे जन्मका अभि- 
पोन्दन किया । दसवें दिन यथोचित आचारोंका सम्पादन करनेवाले मेरे पिताने 
न्दर्थक महाशवेता नाम रखा । शिशु होनेके कारण कळ और मधुर बोलनेवाली 
की भांति ऽगन्धर्वोकी एक गोदसे दुसरीमे घूमती हुई, प्रेष और शोकके 


सिको न जानती हुई मैने पिताके घरमै लड़कपन बिता „दिय । जिस प्रकार 
विशः वरून) मभु, झुमे नयी क्रो परे, नगरी क्रोप्रकोंमे मत, पफ्रलोंमें 


५८: कांदम्वरी र : 


भौरे और भौरोंमें मतव।लापन आता है, उसी प्रकार नयी जवानीने मेरी हु 
प्रतिष्ठा प्राप्त की । 4000 क क 


= ९--अथ विजुम्भमाणनवनलिनवनेषु, ८. बृ 
कामुत्कोत्करिमे पु, कोमलमलयमारुतावतारत रङ्भितानंगध्तजांशुकेणु, म 
कलितकामिनीगण्डूबसीधुसेकपुलकितबकुलेषु, मधुकरकुलकल ल हि 
कालेयककुमुमकुड्मलेपु, अशोकतरुताडनारणितरमणीमणिनुपुरझं 
मुखरेषु, हतु रुचला 
अविरलकुसुमधूलिवालुकापुलितधवल्तिधरातलेपु, मधुमदावडम्बितर म 
कदभ्बकसंवाह्ममानलतादोरेषु, उत्फुल्लपल्छवळवलोलीयमानमत्तको षा 
ल्लासितमधसीकरोहामदुदिनेपु, नागी 
स्कालितचापरवभयस्फुटितपथिकहृदयररघराद्रेमागपु, जन त 
शरपतत्रिपत्रसूत्कारबधिरीकृतदिडमुखेपु, दिवापि प्रवृत्तान्तमंदनर 
'िसारिकासार्थसंकुलेषु, उद्देलरतिरससागरपुरप्लावितपु, स क हि 
हृदयानन्ददायकेषु, मधुमासदिवसेष्वेकदाहमम्बया सह मधु ॥ 


विस्तारितशोभं प्रोत्फुलनवनलिनकु न: ] 
स्तातुमभ्यागमस्‌ । अत्र च स्तानाथेमागतया भगवत्या पावत्या तट र । 
लेषु, विलिखतानि सभूञ्जिरिटीनि पांशुनिमग्नक्ृशपंदमण्डंलाचुमितमु 
प्रणामप्रदक्षिणानि त्र्यम्बकप्रतिबिम्बकानि बन्दमाना, भ्रमरभरभु 
केसरजजंरकुसुमोपहा ररम्योध्यं लतामण्डपः परभुतनखक्रो टिपाटितकुई | 
नालविवरविगलितमधुनिकरधारः सुपुष्पितोष्यं सहकारत्तरु:, je 
कुलकलकलभीतभुजङ्गमुक्ततला शिशिरेये चन्दनवीथिका, विकचर्कु 

पुञ्जपातसूचितवनदेवताप्र ज्लोलनशोभनेयं लतादोला, बहंलकु8/ 
पटळमग्नकलहंसपदलेखमतिरमणीयमिदं तीरतरुतलमिति स्निग्ध _ 
तरोद्देशदशेनलोमाक्षिप्तहृदया सह सखीजनेन व्यचरम्‌ । 


तत्पश्चात्‌ खिले हुए नये कश्होंके वर्नोसे सजे, कोमल बोरांकें!| 
'उत्कण्ठित कामियोंसे भरे, सुकुमार मलय पवनके चने से” फहरती हु॥ ०) 
छ ४ सींचे “क 
पताकाओंसे “युक्त” मतवाली ललनाओकी मुख-मदिरासे सींचे जातेके | 
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हरक भरे वकुल-तरुओंसे सुशोभित; श्रमर-कुल-कळंकोंसे काली बनायी गयी 
ज्य कलियोंसे लदे, अशोक वृक्षपर पदाघात करनेसे बजते हुए मनोहर 
है हजारों झंकारोंसे मुखर, खिलते हुए वौरोंकी गन्बसे इकट्ठे भ्रमर- 
जके मंजु गुंजनसे सुन्दर सहकार तरुओंसे अलंकृत, सघन कुसुमोंके पराग- 
त-पुलिनसे धवलित, घरातल्से उल्लसित, पुष्परस पीनेसे विह्वल भौरोंके द्वारा 
हिलाये जाते हुए लताझूछोंसे समन्वित, खिली हुई लवली लतामें घुसते हुए 
हवाले कोकिलोंके द्वारा विखेरी गयी मधुकी वूँदोंसे वने हुए प्रचण्ड दुदिनसे 
कु परदेश गये लोगोंकी पत्नियोंके जीवके उपहारसे अति प्रसन्न कामके द्वारा 
'टंकारित घनुषके शब्दके भयसे पथिकोंके विदीर्ण हृदयके रक्तसे गीले बनाये 
राये पयोवाले, फूलोंपर निरन्तर बैठते हुए विहंगोंके पंखकी फड़फड़ाहटसे बधिर 
रण गयी दिशाओंवाले, दिनमें भी वढी हुई कामाधक्तिसे अन्धो बनी हुई 


रिकाओंके भुएडसे व्याप्त, वढे हुए शुंगार-सागरके प्रवाहसे ढेंके और 
समस्त जीवलोकको आनन्द .देनेवाले मधुमासक्ते दिनोंमें एक दिन मैं माताजाझि 
i मधुमासे वढ़ायी गयी छविवाले खिळे हुए नये कमल, कुमुद, इन्दीवर 
पौर कल्हारसे समन्वित इस अच्छोदसरमें स्नान करनेके लिए आयी । घूकमें 
सरडे हुए पतले पगचिह्नोंके समूहसे अनुमित होनेवाले मुनियोंके प्रणामों एवं प्रद- 
क्िणाओंवाले, स्नानार्थ आयी हुई भगवती पार्वतीके हारा तीरवत्तिनी शिलामओं- 
कि उकेरे गये भृंगिरीटिके साथ त्रिलोचनके चित्रोंकी वन्दना करती हुई, भौरोंसे 
[र किये गये गर्भ-केसरवाले विशीर्ण सुमनोंके उपहारसे रमणीय इस लतामण्डप- 
री कोकिलके नखोंसे विदीर्ण डण्ठलोसे चुई हुई पुष्परसक्की घारासे समन्वित एवं 
हीली-माँति बोरे इस सहकार वृक्षके नीचे, मतवाळे भौरोंके कोलाहलसे डरे हुए 
शपि परित्यक्त इस शीतल चंदनवीथीमें, गिरे हुए विकसित फूलोंसे संकेतित 


न्य रमणीय एवं मनोरम प्रदेशोंको देखनेके लोभसे आकृष्ट हृदयवालो मैने 
| छियोंके साथ भ्रमण किया । 


(-९ १०--एकास्मिदच प्रदेशे झटिति वनानिलेतोपनीतस्‌, निर्भेरविकसितेऽपि 
| अभिभूतान्यकसमपरिमय, aw ५००५ पतम्‌, f dig विपरतः 


|| 


० २० ९ कादम्बरी 


लिम्पन्तमिव तर्पयन्तमिव पूरयन्तमिव घ्नाणेन्द्रियस, | 
मधुकरकुलैरनुबध्यमानस्‌, अनाघ्यातपुर्वंस्‌, अमानुषलोकोचितं प्र 
गन्धमभ्यजिप्रम्‌ । कुतोऽयमित्युपारूढकुतूहला चाहं मुकुलितलोचना 
कुसुसगन्धेन मधुकरीवाकृष्यमाणा कौतुकतरलाभ्यधिकतरोपजातमणिए 
झङ्ाराक्कृष्टसरः कलहंसानि कत्तिचित्पदानि गत्वा न. | 
शोकविधुरं वसन्तमिव तपस्यन्तम्‌, अखिलमण्डलप्राप्त्यर्थंमी 
शशाङ्कमिव घुतद्रतस्‌, अयुग्मलोचनं वशीकतुंकामं काममिव s+ 
अतितेजस्वित्तया प्रचलतडिल्लतापञ्जरमध्यगतमिव आर 
मण्डलोदरप्रविष्टमिव ज्वलूनज्वालाकलापमध्यस्थितमिव विभाव्यमाकीः 
उन्मिषन्त्या बहुलबहुल्या दोपिकालकपिङ्गलया देहप्रभया कपिलीकृतकागीर 
कमकमयमिव तं प्रदेशं कुर्वाणस्‌, रोचनारसलुलितप्रतिसरसमानसुकुमारु 
पिङ्गलूजटस्‌, पुण्यपताकायमानया सरस्वतीसमागमोत्कण्ठाङतचं्त 
रेखयेव भस्मललाटिकया वालपुलिनलेखयेव उ 
अनेकशापभुकुटिभवनतोरणेन भ्रलताद्वयेन विराजितम्‌, अत 
लोचनमयीं मालामिव ग्रथितामुद्रहन्तस्‌, सर्वेहरिणेरिव दत्तलोच 
संविभागम्‌, आयतोत्तुङ्गघाणवंशस्‌, अप्राप्तहृदयप्रवेशेन 
सर्वात्मना पाटलीक्कताधररुचकम्‌, अनुङ्धिन्नश्मशुत्वादनासादित 
वलीवलयपरिक्षेपविलासमिव बालकमलमाननं दधानस्‌, अ 
गुणेनेव कुण्डलोकृतेन तपस्तडागकमलिनीमृणालेनेव यज्ञोपवी 
एकेन सनालवकुलफलाकारं कमण्डलुमपरेण मकरकेतुविनाश 
रुदिताया रतेरिव वाष्पजलबिन्दुभिरारचितां स्फुटिकाक्षमालिकां नाः 
कळ्यन्तस्‌ अनेकविद्यापगासङ्गमावरतनिभया नाभिमुद्रयोपशोभमलि 
अन्तर्ज्ञाननिराकृतस्य मोहान्धकारस्यापयानपदवोमिवा्ञनरजोले खाः प 
रोमराजिम॒दरेण तनीयसी बिभ्राणम्‌, आत्मतेजसा विजित्य सिताः 


कादम्वरी ८२ १ 


सवंश्रुतानाम्‌ , निदाघकालमिव साषाढम्‌ , हिमसमयकाननमिव स्फुटित- 

प्रयज्ञमज्जरीगौरम्‌  मधुमासमिव कुसुमधवलतिलकभूतिभूषितमुखम्‌ , 

न ग सवयसापरेण देवताचंनकुसुमान्युच्चिन्वता तापसकुमा- 
गतम्‌ , अतिमनोहरम्‌, स्तानार्थमागतं मुनिकुमारकमपश्यम्‌ । ` 


मैंने एक स्थानमें उपवनके पूरी तौरपर विकसित होनेपर भी दुसरे फूलोंकी 
(पुन दवा देनेवाली, फैलती हुई, अति सुगन्धित होनेके कारण नासिकामें 
लगाती हुई-सी, उसे तृप्त करती हुई-सी, और उसके छेदोंको भरती हुई-सो, 
रीड़ाहोड़ी करते हुए भौरोसे अनुरुद्ध, पहले कभी न सूची गयी, वन-वातके 
रा शीघ्रतासे लायी गयी कुसुम-गन्घको सूचा । यह गन्ध कहाँसे आयी” इस 
मकार के कुतृहलसे युक्त, अघमुंदी आँखोंवाली, और उस कुसुमगन्धसे भ्रमरीकी 
तु ति आकृष्ट होती हुई मैंने कृतृहरूसे उत्पन्न चंचलताके कारण शीघ्र चलनेसे 
णि-निर्मित विछुओंसे उत्पन्न झंकारसे कलहंसोंको आकृष्ट करनेवाले कुछ डग 
क रुद्रास्निमें इंधन वने हुए कामके शोकसे दुःखी होकर तपस्या करते हुए 

तकी नाई, समूचे मण्डल ( मुनिकुमारके पक्षमें लोक, एवं चन्द्रपक्षमें षोडश- 
से युक्त मण्डल ) की उपलब्धिके लिए, व्रत करते हुए शंकरके भालपर 
के चन्द्रको भाँति, त्रिलोचनको वशंवद वनानेकी इच्छासे नियमसे रहने- 
| हाले कामकी नाई, अति तेजस्विताके कारण चंचल बिद्युत्‌-छताके पिजरेम पड़े 
५ ३ ग्रीष्म ऋतुके सूर्यमण्डलके मध्यमें मानो घुसे हुए, अग्निकी ज्वालाओोंके 
में बेठे हुए-से प्रतीत होनेवाले, चमकते हुए अत्यधिक दोपिका-प्रकाशके 
भमान पीली शरोर-कान्तिसे पीले बनाये गये वनसे युक्त उस प्रदेशको सुनहला-सा 
ते हुए, गोरोचनके रससे रंगे हुए हस्तसूत्र के समान सुकु मार एवं पीली 
शटावाले, पुण्य-घ्वज वननेवाली, सरस्वती से मिलनेकी उत्सुकतासे लगायी गयी 
बन्दनरेखा-सी भस्मकी ललाटिका ( तिलक ) छगानेके कारण पतली पुलिन- 
से शोभित गंगा-प्रवाहको भाँति उद्धासित, विविध शापोंको देनेमें तत्पर 
| घरके तोरणकी भांति दोनों अ्ूळताओंसे सुशोभित, बहुत बड़ी होनेके 
| रा श्वांलोरी गुदी हुई मालाको पहने हुए, मानो सारे, मुर्योके द्वारा 
तरीकों शोभामें दिये गये हिस्से को लेनेवाळे, लम्बी एवं ऊंची नासिकासे युक्त, 
यें पवेश न प्राप्त, करजेवाळे जम जन्मातील (ा्ले।प्मा वो पूरी प्तौरसे- रंगे हुए 


र्‌ 


च्य कक 


"२२९! कादम्बरी:- 


अघर-बीजपूरसे सज्जित, मसे न भींगनेके कारण कंगनके समान 7 दा 
अमरावलीसे घिरनेके कारण, उत्पन्न शोभाको न प्राप्त करनेवाले वाकम म 
सदृश मुखको धारण करनेवाले, कामके धनुषकी मण्डलाकार डोरीके समा म 
और ' तपस्या-तड़ागकी कमलिनीके तन्तुकी नाईं यज्ञोपवीतसे अलंकृत, ति 
हाथमें डंठल सहित केसरके फलके समान आकारवाले कमण्डलुको और मे 
कामके विनाशसे उत्पन्न शोकसे रोनेबाली रतिके आँसुओंकी वूंदोसे ८ व्‌ 
गयी-सी जपमालाको लिये हुए, विविध विद्याओंकी नदियोंक संगमके भेंवगे ब 
सदृष्य नाभिसे सुशोभित, आंतरिक ज्ञानसे दूर किये गये मोहान्धवारके क. ने 3 


कु 


रास्तेकी नाई काजल की पाँतकी तरह काली रोओंकी पतली पाँतको 
धारण करनेवाले, अपने तेजसे सूर्यको जीतकर अधिकारमें लागी गयी £ 
गोलाईकी नाई मूँजकी वनी हई करधंनीकी डोरसे जघन-प्रदेशको ढेंकनेवा 
झाकाशगंगाके जळप्रवाहमें धोये गये वूढ़े चकोरकी आँखोंकी भाँति गु 
कांतिवाले, मंदार तर्के बल्कलसे वने हुए वस्त्रका प्रयोग करनेवाले, ब्रह्मण मू 
आभूषण जैसे, घर्मके यौवनकी नाईं, सरस्वतीके विलासकी नाई, समस्त 7 ऱ 
के स्वयंवर पति जैसे, समस्त श्रुतियोंके संकेत-स्थल जैसे, ( आषाढ मासके साए प! 
ग्रीष्म समय की भाँति पालाश दण्ड लिये हुए, ( फूली हुई प्रियङगु मंज र 
घवलित ) हेमन्तकालीन उपवनकेसमान उत्फुल्ल प्रियंगु मंजरीकी तरह गे ना 
( फूछोंसे घवल तिलक-वृक्षोंको समृद्धिसे भूषित मुखवाले ) मधुमासकी भ सु 
कुसुम-घवल तिलक भस्मसे अलंकृत मुखवाले, अपने अनुरूप एव समान इ 
वाले, देवपुजाके लिए फूलोंको चुनते हुए दुसरे तपस्वी-कुमारके सहित नह| स 
लिए आये हुए मुनिकुमारको देखा । | ॥ 
११-तेन च कर्णावतंसीकृतां वसन्दर्शनानन्दितायाः स्मि 


वनश्रियः, मलयमारुतागमनार्थलाजाञ्जलिमिव मधुमासस्य, यौवनलील च 
कुसुमलक्ष््याः, सुरतपरिश्रमरवेदजलकणजालकावलीमिव रतेः, ध्वज इ 


~ 


कादम्बरीः ॥ २३० 


शयनिष्पादनोपक्ररणक्रोषस्या्षोणता विधातुः, यत्त्रिभुवनादभुतरूपसंभारं 
भगवन्तं कुसुमायुधमुत्याद्य तदाकारातिरिक्तरूपराशिरयमपरो मुनिमाया- 
मयो मकरकेतुरुत्पादितः। मन्ये च सकलजन्तयनाचन्दकरं शशिबिम्बं 
विरचयता लक्ष्मीलीलावासभवनानि कमलानि सुजता प्रजापतिना प्रथम- 
ह| मेतदाननाकारकरणकोशलाभ्यास एव कृतः | अन्यथा किमिव हि सदृश- 
| वस्तुविरचनायां कारणम्‌ । अलीकं चेदं यथा किल सकलाः कलाः कलावतो 
। बहुलपक्षे क्षीयमाणस्य सुषुम्तानाम्ना ररिमना रविरापिबतीति। ताः 
| १ खल्वस्य गभस्तयः समस्ता वपुरिदमाविशन्तीति। कुतोऽन्यथा रूपापहारिणि 
क्लेशबहुले तपसि वर्त॑मानस्येद' लावण्यम्‌’ | इति विचिन्तयन्तोमेव माम- 
झ विचारितगुणदोषविशेषो खूपैकपक्षपाती नवयौवनसुलभः कुसुमायुधः 
कुसुमसमयमद इव मधुकरीं परवशामकरोत्‌। 


उसके द्वारा कर्णभूषण बनायौ गयी, वसंत-दर्शनसे प्रसन्न वनलचम्ठेकी 
मुस्कानकी दीसिःसी, मलय पवनके अभिनन्दनके लिए मधुमास द्वारा दो गयो 
घानको खोलोंकी अंजुली-सी, सुमनश्रीकी जवानीकी लीला सौ, सुरतकारके 
परिश्रमसे उत्पन्न रतिके पसीनेकी वूंदोंकी पाँत-सी, भनोजात कामगाजकी पताकामें 
लांछन रूपमें स्थित चेंवरकी चूड़ा-सी कामो भौरेकी अभिसारिका-सी, कृत्तिका 
त,रक-समूहका अनुकरण करनेवाली, अमृत वूंदोंको बहानेवालो अदृष्टपूव 
|| सुमन-मंजरीको मैंने देखा । “दूसरे सुमन-गंधोंको पराजित कर देनेवाळी गंध 
१ इसीकी है, इस प्रकार मनमें निश्‍चय कर उस तपस्वी युवाको देखती हुई मैंने . 
सोचा--'श्रह्माके असाधारण सौन्दर्य-निर्माणके साघन-भांडारमें कभी-कभी नहीं 
| होती, क्योंकि त्रिभुवनमें उत्कृष्ट सौन्दर्य-सामग्रोवाले भगवान्‌ कामदेवको उत्पन्न 
| कर उनसे अधिक रूपराशि समन्वित मायामय मुनिके रूपमें यह दुसरा कामदेव 
उत्पन्न किया गया । सोचती हे कि निखिछ संसारके नयनोंको आनन्द देनेवारे 
चन्द्रमण्डल और लक्ष्मीके क्रीडानिवास कमलोंकी रचना करते हुए प्रजापतिने 
॥ इसके मुखका निर्माण करनेके लिए कौशल पानेको प्राथमिक अभ्यास हो किया 
| है। अन्यथा समान व॒स्तुकी रचनामेंबऔर कौन-सा हेतु हो सकता है ? यह 
तथ्या है कि सूर्य सुषुम्ना नामक ररिमसे कृष्णपक्षमें क्षोण होते हुए चन्द्रकी 


कलाओंको पी लेता है, क्यों ण इपके > रीरमें 
CC-0. को पी लेता है, क्योंकि वे समस्त, किरण उके > हस , शरीरमे घुसी 


नि तै रॉ. न. ________ 
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हुई हँ । अन्यया क्डेशसे भरी हुई और सोंदर्यका हरण करनेवाली च 
स्थित इसकी लुनाई कहाँ से आती ?' इस प्रकार विचार करते हुए क. ड 
विशिष्टताका विचार न करनेवाले, सौंदर्यमात्रके पक्षपाती, और नयी जवान डव 
सुलभ कामदेवने पुष्परसकी मादकताकी भाँति मधुकरीकी नाईं मुझे परक £ 
बना दिया । | चू 
१२--उच्छवसितेः सह विस्मृतनिमेषेण कि्चिदमुकुलितपक्षष 
जिह्मिततरळत्तरतारसारोदरेण दक्षिणेन चक्षुषा सस्पृहमापिबन्तीव, वि 
याचमानेव, 'त्वदायत्तास्मि' इति वदन्तीव, अभिमुखं दरो 
सर्वात्मनानुघ्रविशन्तीव, तन्मयतामिव गन्तुमीहुमाना, hs 
त्रायस्व’ इति शरणमिवोपयान्ती, 'देहि हृदयेऽवकाशम्‌' इत 
दशंयन्ती, “हा हा किमिदमसांप्रतमतिह्लेपणमकुलकुमारीजनोचितमिद' म 
प्रस्मुतम' इति जानानाप्यप्रभवन्ती करणानाम्‌, स्तम्भितेव लिरि 
उत्कीर्णेव संयतेव मूछितेव केनापि विधृतेव निष्पन्दसकलावयवा तत्काळ 
विभूतेनावष्टम्मेन, अकथितशिक्षितेनानाख्येयेन स्वसंवद्येन केवलं ; 
विभाव्यते कि तद्रूपसंपदा कि मनसा कि मनसिजेन किमभिनव यौव 
किमनुरागेणेवोपदिश्यमाना किमन्येनैव केनापि द्रकारेणाहमपि | 
जानामि कर्थकथमिति तमतिचिरं व्यलोकयम्‌ | उत्क्षिप्य नीयमाने 
तत्समीपमिन्द्रियेः पुरस्तादाकृष्यमाणेव हृदयेनपृष्ठतः प्र येमाणेव पुष्पवत्वा 
कथमपि मुक्तप्रयत्नमप्यात्मानमधारयम्‌ | अनन्तरं च मे$ल्तमंदताव 
काशमिव दातुमाहितसन्ताना निरीयुः शवासमरुतः । सामिल 
हृदयमाख्यातुकाममिव स्फुरितमुखमभूत्कुचयुगलम्‌ । स्वेदसलिलल्ब 
लेक्षाक्षालितिवागलल्लज्जा | मकरध्वजनिशितशरनिकरनिपातत्रस्तेवाकम 
गात्रयष्टि:। तद्रूपातिशयं द्रष्ट्मिव कुतुहलादालिङ्गनलालसेभ्योउङ्ग ४ 
निरगाद्रोनाञ्चजालकम्‌ । अशेषतः स्वेदाम्भसा धोतश्चरण: 
हृदयमविशद्रागः । 
उच्छवासोंके साथ ही अपलक होनेवाले, कुछ भुही हुई बरौनियोंवा 
तथा कुछ चंचल और विचित्र दाहिनी आँखसे सस्पृह भावसे पोती हुई-सी, नड 
गती इसी, दहात वाडीत ह र कहती हुई-सी, सामने होकर, आः ह हँ 
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करती हुई-सी, पूरी तौरसे प्रवेश करती हुई-सी, तन्मयताको प्राप्त करनेकी 
अभिलाषा करती हुई-सी, “मुझ काम-पराजितकी रक्षा कीजिए' इस भावसे 
शरणागत . होती हुई-सी, “मुझे हृदयमें स्थान दीजिए' इस प्रकार अंपनेको 
भिखारिणी जैसी दिखलाती हुई-सी, “हाय ! अनुचित एवं अत्यन्त लज्जाकर 
कुलविहीन कुमारियोंके योग्य मैं यह करनेको प्रस्तुत हैँ” यह जानती हुई भी 
इन्द्रियोंको वशमें रखनेमें असमर्थ होती हुई, स्तम्भित-सी, उरेहो-सी, उकेरी-सी, 
वेधी-सी, मुछित-सी, किसीके द्वारा पकड़ी गयी-सी, विना उपदेशके सिखाये गये, 
अकथ्य और स्वयंवेद्य उस समय उत्पन्न हुए मोहसे निश्चल बने हुए समस्त 
अंगोवाली मैं, पता नहीं, उसकी सौन्दर्य-सम्पत्तिसे, या मनसे, अथवा कामदेवसे 
या नयी जवानीसे, अथवा अनुरागकी सीखसे, अथवा किसी दूसरी रीतिसे, मुझे 
स्वयं ज्ञात नहीं केते-केसे उसे बहुत देरतक देखती रही । इन्द्रियोंके द्वारा उठाकर 

उसके पास पहुँचायी जाती हुई-सो, हृदयके द्वारा आगेक़ी ओर खोंची जाती 
॥ हुई-सी, कामदेवके द्वारा पीछेपे प्रेरित की जाती हुई-सी मैंने उसके समीप जीनेके 

अपनेको मुक्त कर पकड़ रखा । तदनन्तर कामके द्वारा विस्तारित 
| उच्छ्वास-पवन मानो मेरे हृदयमें उसे स्थान देनेके लिए निकल पडे । मानो 

हृदयकी अभिलापाको बतानेके लिए स्तनोंके अग्रमाग फडकने लगे । पसीनेकी 
| बूंदोंकी पांत धोयी गयी-सी लज्जा गल गयी । कामको तीखी बाण-राशिके 
गिरनेसे डरी हुई-सी देह-यष्टि काँप उठी । मानो उसके अतिशायी सौंदर्यकों 
देखनेके लिए कौतुहरूपुर्वक आशिगनकी लालसा रखनेवाले अंग रोमांच-युक्त 
| हो गये। पसोनेकी बूंदोंसे घुला हुआ राग दोनों चरणोंसे निकलकर मानो 
> हृदयमें प्रविष्ट हो गया । 


| १३--आसीच्च मम मनसि-“शान्तात्मनि दूरीकृतसुरतव्यतिकरे&- 
4 स्मिञ्जने मां निक्षिपता किमिदमनार्येणासहशमारब्घं मनसिजेन। एवं च 
६ नामातिमूढं हृदयमङ्गनाजनस्य, यदतुरागविषयोग्यतामपि विचारयितुं 
| नालम्‌ | क्वेदमतिभास्वरं धाम तेजसां तपसां च; क्व च प्राकृतजनामि- 
नन्दितानि मन्मथपरिस्पन्दितानि ५ नियतमयं मामेवं मकरलाञ्छनेन 

अविडस्ब्यमानामुपहसति मनसा | चित्रं चेदं यदहमेवमवरच्छन्त्यपि न 


॥ शक्‍नोम्यात्मनो अपि कन्त मपहाय स्वय- 
CC-0 ,विकारमुपसंहु्तुस । अस Collection कारच by eGangotri 
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सृपयाताः पतीन्‌। अन्या अप्यनेन दुविनीतेनः मंन्मथेसोन्मत्तंतां नीत 
नायः । न पुनरहमेका यथा । कथमनेन कषणेनाकारमान्रालोकनाकुलोमूर 
मेवमस्वतन्त्रतामुपेत्यन्त:करणम्‌ । कालो हि गुणाश्च न प , 
_ मदनस्य सर्वथा । यावदेव सचेतनामस्मि, यावदेव च न Fs | 
विभाव्यते मे मदनदुरचेष्टितलाघवमेतत्‌, तावदेवास्मात्प्रदेशादपसपंषं 
श्रेयः | कदाचिदनभिमतस्मरविकारदशनकुपितोऽयं शापाभिज्ञांकरोति 1 
अद्रकोपा हि मृनिजनप्रकृति: ।' इत्यवधार्यापसपंणा भिळाविण्यहमभवम। . 
अशेषजनपूजनीया चेयं जातिरिति कृत्वा तढदनादृष्टदृष्टिप्रसरमृ 
अचलितपक्ष्ममालस्‌, अदृष्टभूतलस्‌, ईषदुल्लसितकर्णपल्लवोन्मुक्तकपोछ 
मण्डलम्‌, आलोलालकलतालसत्कुसुमावतंसस्‌, असंदेशदोलायितमणि 
कुण्डलमस्मे प्रणाममकरवस्‌ । ह 


“मेरे मनमें आया--सुरत-व्यापारसे दुर रहनेवाले, शान्त-भात्मावाळे झु 
मनुष्यक्रे प्रेममें डाळनेवाळे अनार्य कामने किस अनौचित्यका न का्‌ 
दिया ? वनिताओंका हृदय यों भी अत्यन्त मूढ़ होता है, जो प्रेम-विषया 
सामध्यंका विचार करने में भी क्षम नहीं हो पाता। कहाँ तेज ओर 
प्रोदभासित स्थान और कहाँ साधारण मनुष्योसे अभिनन्दित काम-व्यापार! 
निश्चय ही यह अपने मनमें, इस प्रकार मुझे कामसे प्रतारित होती हुई ६ 
डी रहा है । आश्चर्य है । इस प्रकार जानती हुई भी मैं अपनी विकृतिको र 
पा रही हूँ । केवळ अकेली मैं ही नहीं, अन्य नारियाँ मी लज्जाका परित्याग 
कर पतियोंके पास गयी हैं आर दुविनीत कामने दुसरी छलनाओंको भो 
मतवाली वनाया है । कैसे इसी समयसे, केवल आकारके दर्शनसे व्याकुल बता 
हुआ यह अन्त:करण परवश बनता जा रहा हैं? समय कामके गुणोंमें सवं 
दुदमनीयता का आरोप कर देता है। जवतक मैं अपनी चेतमें ह, बौ 
जवतक कामके द्वारा उत्पन्न मेरी हीनताको यह नहीं समझ लेता, तबतक 
प्रदेशसे हट जाना श्रेयस्कर है। अनीप्सित कामविकारको देखकर कहीं यह क्र; 
होकर मुझे शान दे दे; क्योंकि 'मुनियोंकी भोहपर ही क्रोध रहता है।' झै 
भकार विचार करे मैंने दुर चले जानेकी अभिलाषा की । यह जाति र 
मनुष्योके द्वारा पुझनीयः है, यह सोचकर उसके मुखपरसे दृष्टिः बिना रे 
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ते| वरौनियोंको निश्‍्चरूं किये हुए, पृथ्वीको न देखते हुए, कुछ हिलती हुई कर्ण- 
ते| क्रॉपलोंसे कपोलोंको मुक्त किये हुए, चंचळ केशपाशको फूछोंके गहनोंसे सजायेः 
| हुए, कंघेपर मणिसे वने कुण्डलोंको हिलाते हुए मैंने इसे प्रणाम किया । 

प १४--अथ कुतप्रणामायां मयि दुलंघ्यशासनतया भगवतो मनोभुवः, 
॥ मदजननतया च मधुमासस्य, अतिरमणीयता च तस्य प्रदेशस्य, अविनय- 
१ वहुलतया चाभिनवयौवनस्य, चञ्चलम्रकृतितया चेन्द्रियाणाम्‌, दुनिवारतया 
[| च विषयाभिलाषाणाम्‌, चपलतया च मनोवृत्ते, तथा भवितव्यतया च 


ह तस्थ तस्य वस्तुनः, कि बहुना, मम मन्दभाग्यदोरात्म्यादस्य चेहशस्य 


क्लेशस्य विहितत्वात्तमपि मद्विकारदशनापहृतघैयँ प्रदीपमिव पवनस्तर- 
लतामनयदनङ्गः। तदा तस्याप्यमिनवागतं मदनं प्रत्युद्गच्छन्निव 
रोमोद्गमः प्रादुरभवत्‌ । मत्सकाशमभिप्रस्थितस्य मनसो मार्गमिवोपदिः 
शद्धिः पुरः प्रवृत्तं इवासैः। वेपथुगृहीता ब्रतभङ्गभीतेवाकम्पत करतल- 
गताक्षमाला । द्वितीयेव कर्णावसक्तकुसुममञ्जरी कपोलतलासरङ्गिती सम- 
हश्यत स्वेदसलिलसीकरजालिका । महृशनप्रीतिविस्तारितस्य चोत्तानतार- 
कस्य पुण्डरीकमयमिव तमुद्देशमुपदशंयता लोचनयुगलस्य विर्सापभिरंशु- 
सन्ता नैयंहच्छयाच्छोदसलिलमपहाय विकत्नकुवल्यवनैरिव गगनतल 
| समुत्पतितैररुध्यन्त दश दिशः | तया तु तस्यातिप्रकटया विकृत्या द्विगुणी- 
कृतमदनावेशां तत्क्षणमहमवर्णनयोग्यां कामप्यवस्थामन्वभवस्‌ । इद च 
मनस्यकरवम्‌--'अनेकसुरतसमागमलास्यलीलोपदेशोपाध्यायो मकरकेतुरेवं 
बिलासानुपदिशति, अन्यथा विविघरसासङ्कललितेष्वीहशेषु व्यतिकरेष्व- 
प्रविष्ठबुद्धेरस्य जनस्य कुत इयमनभ्यस्ताङ्गती रतिरसनिस्यन्दमिव क्षरन्त्य- 
मृतमिव वर्षन्ती मदमुकुलितेव खेदालसेव निद्राजडेवानन्दभरमन्यर- 
तरत्ारसञ्चारिष्यनिभूत्रूलतोल्लासनी दृष्टि: । कुतरचेदमतिचैपुण्यं यच्चक्षुः 
पेवानरक्षरमेवमन्तगंतो हृदयाभिलाषः कथ्यते' । 


तदनन्तर मेरे प्रणाम कर लेनेपर भगवान्‌ कामके भनुल्लंघनीय शासनके 


७ शरण, मूतवाला बना देनेवाले मधुआसके कारण, उस स्थानके परम सोंदयंसे, 
"> नयी जवानीमें अविनयकी अधिकतासे, इन्द्रियोंक चंचल स्वभावसे, दुर्दमनीय 


भछाए ति । क्च ॥ ३ वस्तुओंको | क ह्‌ 
रः [मग्न कामारोची-० तचर सिला री. गावी वत 


पै 


डे ( कादम्वरी 


भवितव्यतासे; अधिक क्या कहूँ, मेरे मन्दमाग्यकी बुराईसे और इस प्रकारे : 
चनेदा-विधान होनेसे, मेरे विकारके द्रष्टा उस मुनिकुमारको कामने उसी प्रकार : 
चंचल कर दिया जैसे पवन प्रदीपको चपल बनाता है । उस समय अभिनव] : 
कामकी अगवानी करता हुआ-सा रोमांच उसमें उत्पन्न हो गया। मेरी ओर 
आते हुए मनको मानो मार्ग बताती हुई साँसें आगे-आगे चल पड़ीं। काँपने । 
वाले हाथमें पड़ी हुई जपमाला ब्रत टूटतेके भयसे भीत-सी काँप उठी। 
कपोलपर छलकी पसीनेकी वूदोंकी पाँत कानमें लटकी हुई दूसरी सुमनमंजरी-सी 
दिखलायी पड़ी । मुझे देखनेसे फैले हुए, गदरायी पुतलियोंवाळे, उस प्रदेशको| 
'कमलसे भरता हुआ-सा दिखलाते हुए और अच्छोद सरके जलको स्वेच्छा 


५ ११आपप्रसरा चोपसृत्य तं द्वितीयमस्य सहचरं. मनिबालकं 
इवकमपृच्छभ्‌ -भगवन्किमभिधानः कस्य चायं तपोधनयुवा ? किनाम्तः 
स्तरोरियमनेनावतंसीकृता कुसुममज्ञरी ? जनयति हि मे मनसि महत्कोतुक- 
मस्याः Do मार गन्ध” इति। स तु 
मामीषद्विहस्यात्रवीतू--“बाळे किमनेन पृष्टेन प्रयोजन ? अथ को तुकः 
सावेदयामि। श्रूयताम्‌ । र ये 

अवसर प्राप्त कर मैंने उसके सहचर दुसरे मुनिकुमारसे प्रणामपूर्वक इसे! 
अकार पूछा--'भगव् एसका नाम क्या दै? यह किस तूपस्तरीका वयु 
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पुत्र है ? किस वृक्षकी सुमन-मंजर,को इसने कानका गहना वना रखा है? 
असामान्य सुगन्धसे समन्वित, पहले न सूँघी गयी इसकी फैलती हुई गन्ध मेरे 
मनमें बड़ा कोतृहळ उत्पन्न कर रही है ।” थोड़ा हसकर उसने मुझसे कहा-- 
“बालिके | इस प्रकार पूछनेसे क्या प्रयोजन हा तथापि यदि कौतूहल उत्पन्न 
| हो गया है, तो सुनो । ह 

१६-अस्ति खळू सकल त्रिमुवनप्रख्यातकीतिरत्युदारतया सुरासुर- 
सिद्धवृरदवन्दितचरणयुगलो महामुनििव्यलोकनिवासी इवेतकेतुर्नाम । 
तस्य भगवतः सुरासुरलोकसुन्दरीहृदयानन्दकरम्‌ , अशेषत्रिभुवनसुन्दरस , 
अतिशयितनलकूबरं खूपमासीत्‌। स कदाचिद्देवताचंनकमलान्युद्धतु- 
मेरावतमदजलबिन्दुबद्धचन्द्रकशतखचितजलां इरहसितसितस्रोतसं मन्दा-- 
किनीमवतततार । अवतरन्तं च तदा कमलवनेषु संततसंनिहिता बिकच- 
सहस्तपत्रपुण्डरीकोपविष्टा देवी लक्ष्मीदंदर्श । तस्यास्तु तमवलोकय्छत्याः 
प्रेममदमुकुरितेनान्दबाष्पभरतरङ्गतरलतारेण लोचनयुगलेन रूपमा- 
जृम्भिकारम्भमन्थरमुख विन्यस्तहस्तपल्लवाया मन्मथविक्कतं मन 
असीत्‌। आलोकनमात्रेण च समासादितसुरतसमागमसुखायास्त- 
स्मिन्नेवासनीकृते पुण्डरीके कृतार्थतासीत्‌ । तस्माच्च कुमारः समुदपादि | 
ततस्तमुत्सङ्ग नादाय सा 'भगवन्गृहाण तवायमात्मजः इत्यक्त्वा तस्मे 
एवेतकेतवे ददौ । असावपि बालजनोचिताः सर्वा क्रियाः कृत्वा तस्य 
पुण्डरोकसंभवतया तदेव पुण्डरीक इति. नाम चक्र । प्रतिपादितब्रतं चः 
तमागुहीतसकलविद्याकलापमकार्षीत्‌ । सोऽयम्‌ । 

सम्पूर्ण त्रिलोकमें विख्यात यशवाले, अत्यन्त उदार होनेसे सुर, असुर और 
सिद्धजनोंसे पूजित चरणवाळे, और दिव्य लोकमें निवास करनेवाले उत्कृष्ट 
तपस्वी श्वेतकेतु नामक महामुनि हैँ । उन भगवानका सौदर्य देवलोककी 
रुलनाओंको आनन्द देनेवाला, अखिल त्रिलोकसे सुन्दर और नलकूबरके रूपसे 
वढ्कर था । किसी समय वे देवार्चनके लिए कमल छेने ऐरावतके मदजलको 
वू दोसे बनाये गये सैकड़ों चन्द्रकोंस झुकत जळवाली एवं शम्भुके हासके समान 
प्रवाहवाली' मंदाकिनी नदीपर गये। उस समय कमल-वनमे सदैव रहनेवाली 
एवं हजारों पंखड़ियोंवाले खिले हुए पृण्डरीकपर बैठी हुई लक्ष्मी देवीने उन्हे 
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देखा । उन्हें देखते ही प्रेम-मद-छके एवं ..आनन्दाश्रुसे, चंचल . 
जयनोंसे सौन्दर्यका आस्वादन करनेके कारण आयी हुई जेमाईसे मांदे मुखप. 
कर-कोपलोंको रखनेवाली उस लक्ष्मीका मन काम-भावनासे भर गया । दश, 
मात्रसे संभोग-समागमके सुखको पा जानेवाली वह आसन रूपमें प्रयुक्त उप 
पुण्डरीकपर पूर्णकाम वन गयी । उससे कुमारकी उत्पत्ति हुई। तदन-तर से| 
गोदमें लेकर "भगवन्‌ ! लीजिए यह आपका पुत्र हैं, ऐसा कहकर उन कवेत 
'केतुको दे दिया । इन्होंने भी बालकोंके योग्य सभो कर्मोंको कर, पुण्डरीके 
उत्पत्ति होनेके कारण वहीं पुण्डरीक नाम रख दिया । तदनन्तर उपे उपनय 
और समस्त विद्याओंके समूह से युक्त वना दिया । यह वही है । . 


१७--इयं च सुरासुरेरमथ्यमानात्क्षीरसागरादुद्गतः पारिजातनामाः 
पादपस्तस्य मञ्जरी । यथा चेषां. व्रतविरुद्धमस्य श्रवणसंसर्गमासादितवतर| . 
तदपि कथयासि। अद्य चतुर्दशीति भगवन्तमम्बिकापति केलासगत| . 
मुपासितुममरलोकान्मया -सह नन्दनवचूसमीपेनायमनुसरन्तिगंल् ` 
साक्षान्मधुमासरक्ष्मीदत्तललितहस्तावलम्वया . वकुलमालिकामेखलया 
__कुसुमपल्लवग्रथिताभिराजानुळम्बिनोभिः कण्ठमालिकाभिनिरन्तराच्छा दित 
विग्रहया नवचूताङ्क रकणंपुरया पुष्पासवपालनमत्तया नन्दनवनदेवतया 
पारिजातकुसुमञ्जरीमिमामादाय प्रणम्याभिहितः-“भगवन्सकलत्रिभुवत' 
दर्शनाभिरामायास्तवाङृतेरस्याः सदृशोऽयमलङ्कारः प्रसादो क्रियताम्‌। 
इयमवतंसविलासदुर्ललिता समारोप्यतां श्रवणशिखरम्‌। ब्रजतु सफलतां) ; 
जन्म पारिजातस्त? । इत्येवमभिदधानां चायमात्मरूपस्तुतिवादत्रपावत 
मितविलोचनस्तामनागृत्येव गन्तु प्रवृत्तः | मया तु तामनुयान्तीमालोक 
“को दोषः सखे क्रियतामस्याः प्रणयपरिग्रहः” इत्यभिवाय बलादिय 
मनिच्छतोऽप्यस्य कणंपुरीक्ृता । तदेतत्करात्स्त्येन योऽयं या चेयं यथा 
चास्य श्रवणशिखरं समारूढा तत्सवंमावेदितम्‌ | | 


यह मंजरी सुरों और मसुरो द्वारा मथे गये समुद्रसे निकले पारिजात ताई 

वृक्षकी दै । जिस प्रकार इस मंजरीने ब्रतुके विद्ध इसके कानोंके संसर्गकों प्रा 

क्रिया, वह भी बताता हें । आज चतुर्दशी है, इसलिए कैछासपर स्थित भगवा? 

अंबिकापति ( शिव } की उपासना करनेके लिए देवळोकसे मेरे साथ नंदनवतरे 
llection. Digitized by eBangotri 
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-समीप आते हुए इससे, वसंत मासकी लद्दमीके 'छलित करोंका सहारा लेनेवाली, 
केसरमालाकी करधन पहननेवाली, फूळों और कोंपलोंसे गूथी गयी घुटनों तक 

| लटकनेवाली कंठमालाओं से. शरीरको वरावर ढॅकनेवाळी, आमके नये वौरका 
| कर्णभूपण पहननेवाली और पुष्परसको पी मतवाली बनी हुईं वनदेवीनें निकलकर 
-हाथमें पारिजातको इस सुमन-मंजरीको लिये हुए प्रणामकर कहा--'भगवन्‌ ! 
|| निखिल त्रिभुवनके देखने में सुन्दर अपनी इस आकृतिके अनुरूप इसे अलंकरण 
बनाइए । आभूषण-शोभाके लिए दुर्लभ इस मंजरीको कर्णशिखरके ऊपर 
आरोपित कीजिए । पारिजातका जन्म सफलताकी ओर गमन करे । अपनी स्तुतिसे 
लजा नेत्रोंको नीचे कर यह, इस प्रकार कहनेवाली वनदेवीका अनादर करता 
| हुआ ही चल पड़ा । उसे अनुउरण करती हुई देखकर मैंने कहा--“मित्र ! क्या 
| ,दोष,है ? इसके प्रेमोपहारको स्त्रीकार करो”; इस प्रकार कहकर इसके न चाहनेपर 
| भी मैंने बलपूर्वक इस मंजरीको इसके कानका आभूषण बना दिया । यह जो 
| . है, यह मंजरी जैसी है और जैसे यह इसके कानका आभरण वनी, यह सबै मैंने 
पूर्णतया निवेदन कर दिया 1. 


१८--इत्युक्तवति तस्मिन्स तपोधनयुवा किश्चिदुपर्दाशतस्मितो मामवा- 
दीत्‌--अयि कुतूहिनि,. किमनेन प्रश्नायासेन. | यदि रुचितसुरभि- 
परसिला गृह्यतामियम्‌'। -इत्य॒बत्वा समुफ्सृत्यात्मीयाच्छुवणादप- 
॥ चीय कलेरलिकुलक्वणितेः प्रारब्धरतिसमागमप्रार्थनामिव मदीये 
[| .श्रवणपुटे तामकरोत्‌। मम तु तत्करतलस्पशंलोमेन तत्क्षणमपरमिव 
 पारिजातकुसुभमवतंसस्थाने पुलकमासीत्‌ । स च मत्कपोलस्पशेसुखेन- 
तरलीकृताङ्गलिजालकात्करतलादक्षमालां लज्जया सह गलितामपि 
| नाज्ञासीत्‌। अथाह तामसमाप्राप्तामेव भूतलमक्षमालां गृहीत्वा सलीलं 
तद्भुजपाशसंदानितकण्ठग्रहसुखमिवानुभवन्ती दर्शितापूर्वंहारलतालीलां 
केण्ठाभरणतामनयस्‌ | 

इस प्रकार उसके कहनेपर उस तपस्वी युवकने कुछ मुस्कुराते हुए मुझसे 
कहा--'कोतूहलसे भरी वाछिके ! इसू प्रष्न-परिश्चमका क्या प्रयोजन है ? यदि 
(२ इसकी सुगंध तुम्हें च गयी है. तो इसे ले लो।' यह कह, समीप आकर और 
| अपने कानसे निकालकर भ्रमर-समूहके गुंजनके द्वारा, रज्ि-सम्मिलतकी प्रार्थना 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftri 


८३२ - कादम्बरी 


= ०००७, 


करती हुई-सी उस  मंजरीको मेरे कानमें पहना दिया । उसकी र 
लोभसे मेरे कर्णमूषणके स्थानपर पारिजातके दूसरे पुलकी नाई पुलकन 
हो गयी । मेरे गलोंके स्पर्श-सुखसे वह लज्जाके साथ स्वेद-विदु युक्त 
वाळे हाथसे गिरी जपमालको भी न जान सका । तदनन्तर उसकी भुजा 


उस जपमालाको गछेका गहना बना छिया । 
- १९--इत्यंभूते च व्यतिकरे छत्रग्राहिणी बोल 
स्नाता देवी | प्रत्यासीदति गृहगमनकालः | तत्क्रियातां मज्जनविधि':, ब 
अहं तु तेन तस्था वचनेन नवग्रहा करिणीव कल अर 
कथंकथमपि समाकृष्यमाणा तन्मुखाल्लावण्यामृतपद्धुमग्नामिव कपो 
पुलककण्टकजालकलूग्नामिव क 
गुणस्यृत्तामिवातिकृच्छेण हृष्टिमाकृष्य स्तातुमुदचलम्‌ । उच्चलिता॥ 
च मयि द्वितीयो निदारकस्तथाविधं तस्य घैयंस्वलितमालोक 
किचित्प्रकटितप्रणयकोप इवावादीत्‌ | | 
इस भ्रकारकी बात हो जानेपर छत्रघारिणीने मुझसे ह | 
देवी स्तानकर चुकीं । घर जानेका समय बीत रहा है। अतः स्तान-ब्रि 
कीजिए ।' अंकुशके प्रथम प्रहारके समान उसके उस कथनसे, तुरन्त पकड़ी गई 
हस्तिनीके सदृशा इच्छा न होते हुए भी खींची जाती हुई मैं किसी प्रकार 
मुखसे सौन्दर्य-सुधाके कीचड़में फंसी हुई-सी, कपोलोंके पुलकन-काँटोंके समूह 
उलझी हुई-सी, काम-वाणकी सलाइयों-सो कीरित की गयी-सी और सोमा 
गुणों (डोरी,से मिली हुई-सी नजरको हटाकर नहाने लिए चल पड़ी । मेरे 
देनेपर, उसे इस प्रकार धैर्यसे विचलित देख दुसरा मुनिकुमार प्रेममिश्चित क्रोबी : 
कुछ प्रकट करता हुआ-सा वोला । E 


२०- सखे पुण्डरीक ! नैतदनुरूपं भवतः | षदरजनक्षुण्ण एष मागः 


घेयंधना हि साधवः | कि यः कशचित्माकृत इव विक्लूवीभन्तमात्मातं शीः 
रुणत्सि । कुतरतवापुर्वोष्यमा्यन्द्रियोपप्लवो येनास्येवं कृतः । बवे 


तद्धेयं द न्द्रियजय ७ । - तद्वि नेत्त 3 
०३) ववासाकिस्वियजयः सहि नेतात तति 
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तत्कुलक्रमागतं ब्रह्मचयंस्‌ । क्व सा सवेविषयनिरुत्सुकता । क्व ते 
गुरूपदेशाः | कव तानि श्रुतानि । क्व ता वेराग्यबुद्धयः । क्व तदुपभोग- 
| विद्वेषित्वस्‌ । कव सा सुखपराङ्मुखता । क्वासो तपस्यभिनिवेशः | क्व सा 
Es । क्व तद्यौबनानुशासनस्‌ । सर्वथा निष्फला प्रज्ञा 
तिर्गुणो धमंशास्त्राभ्यासः, निरर्थकः संस्कारः, निरुपकारको गरूपदेश 
विवेकः, निष्प्रयोजना प्रबुद्धता, निष्कारणं ज्ञानम्‌, यदत्र भवाइशा अपि 
रागाभिषङ्गेः कलुषी क्रियन्ते प्रमादेश्चा भिभूयन्ते । कथं करतलाद्गलितामप- . 
हदतामक्षमालामपि न लक्षयसि । अहो विगतचेतनत्वम्‌ । अपहृता तामेग्रस्‌। 
इदमपि तावदपह्वियमाणमनया नायेया निवार्यतां हृदयम्‌ । 
„| मित्र पुण्डरीक ! यह आपके अनुरूप नहीं है। आचरणका यह्‌ मार्ग तुच्छ 
क है । सज्जन घीरजके घनी होते हैं । ऐरे-गैरे साधारण मनुष्य की भांति 
[कुळ होती हुई अपनी आत्माको क्यों रोक नहीं रहे हो? आज कहां से 
| इन्द्रियोंका यह प्राथमिक उपद्रव उपस्थित हो गया, जिसके द्वारा ऐसे बना 
॥ गये ? तुम्हारी वह धीरता कहाँ गयी? वह इन्द्रिय-जय कहाँ गया ? चित्त- 
को वरमें रखनेकी वह शक्ति कहाँ गयी? उस प्रशान्तिका क्या हुमा ? वंश- 
ह आया हुआ वह ब्रह्मचर्य कहाँ गया ? समस्त विषयोंके प्रति रहनेवाली 
कहाँ गयी ? गुरुके उपदेश कहाँ चले गये ? वह वैराग्य-बुद्धि कहाँ 
दयी ? उपभोगोंके प्रति रहनेवाला तुम्हारा विद्वेष क्या हुआ ? सुखसे पराङ्मुख 
i तुम्हारी भावना कहाँ गयी ? तपस्यामें रहनेवाले तुम्हारे आग्रहको क्या 
पमा ? . भोगोंके ऊपर रहनेवाली अरुचि कहाँ गयी ? यौवनपर रहनेवाले तुम्हारे 
का क्या हुआ ? बुद्धि सर्वथा निष्फल हो गयी । घर्मशास्त्रोंका अभ्यास 
ह सिद्ध हुआ । संस्कार व्यर्थ हो गये । गुरुके उपदेशोंसे प्राप्त विवेक 
रक हो गया । जागरूकता निष्प्रयोजन हो गयी । ज्ञान निमित्त-रहित 
गया; क्योंकि इस प्रसंगमें तुम्हारे समान भी मनुष्य विषयासक्तिसे मलिन ओर 
रैसि पराजित हो जाते हैं। हाथसे गिरी और छे ली गयी जपमालाको भी 
सि नहीं जान पा रहे हो ? वाहुरी निश्चेतनता ! जपमाला तो अपहृत हो 
॥ 9, भब इस छूछ्टाके द्वारा हरे जाते हुए अपने हृदयको तो रोको ।- 
| (१ उत्येवममिधीयमानश्च तेन किचिदुपजातलज्ज सव प्रत्यवादीत्‌-- 
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“सखे कपिज्ञल कि मामन्यथा संभावयसि । नाहमेवमस्या दुविनीत 
मर्षयाम्यक्षमालाग्रहणापराधमिमम्‌'। ड 
बिरितभीषणभ्नुकुटिभूषणेन चुस्बनाभिळाषस्फुरिताघरेण 


स्‌ः 
— ले शादस्मा [लामदत्वा पदात्पदमपि{ऽ 
मामवदत्‌- चञ्चले, प्रदे दिमासक्षमालामद | 


गन्तव्यम' इति । तच्च श्रृत्वाहमात्मकण्ठादुन्मुच्य रजका काय 
लापुप्पाञ्जलिमेकावलीं 'मगवन्गृह्यतामक्षमाला' इति मत्मुखासक्तदृष्टे ॥ 
हृदयस्यास्य प्रसारिते पाणौ निधाय स्वेदसलिलस्तातापि पुनः स्नातः 
तरम । उत्याय च कथमपि प्रयत्नेन निम्नगेव प्रतीपं नीयमाना स 
बलादम्बया सह तमेव चिन्तयन्ती स्वभवनमयासिषम्‌ | गत्वा च प्रप 
कंन्यान्तःपुरं ततः प्रभृति तद्विरहविधुरा किमागतास्मि, कि तगर 
स्थितास्मि, किमेकाकिन्यस्मि, कि परिवृत्तास्मि, कि तूष्णी मस्मि, | 
्रस्तुतालापास्मि, कि जागमि, कि सुप्तास्मि, कि रोदिमि, कि न रोकित 
कि दुःखमिदस्‌, कि सुखमिदस्‌, किमुत्कण्ठेयस्‌, कि व्याधिरयम, | 
व्यसनमिदम्‌, किमुत्सवोऽप्रस्‌, किं दिवस एषः, कि निशेयम्‌, कद 
रम्याणि, कान्यरम्याणीति सवं नावागच्छम्‌। अविज्ञातमदनवृत्तान्ता चं बद्‌ 
गंच्छामि कि करोमि कि शुणोमि कि पश्यामि किमालपामि कस्य कथा 
कोऽस्य प्रतीकार इति सवं च नाज्ञासिषम्‌ | केवलमारुह्म कुमारीपुरग्ारतर् 
विसंज्यं च सखीजनं द्वारि निवारिताशेषपरिजनप्रवेशा, सवंग्प्रा 
ज्येकाकिनी मणिजालगवाक्षनिक्षिप्तमुखी, तामेव दिशं त्तर 
प्रसाधितामिव कुसुमितामिव महारत्ननिधानाधिष्ठितामिवामृतरसस 
प्लावितामिव पूणंचन्द्रो दयालकृतामिव दर्शनसुभगामी क्षमाणा, तस्म 
रादागच्छन्तमनिळुमपि वनकुसुमपरिमलमपि शकुनिध्वनिमपि तह 
प्रष्टुमीहंमाना, तद्वल्लभतया तपःक्लेशायापि स्पृहयन्ती, तत्प्रीत्येव गूम 
मौनव्रता, स्मरजनितपक्षपाता च तत्परिग्रहान्मुनिवेषस्याग्नाम्यतां 0९. 
स्पदतया योबनस्य चारुतां तच्छूवणसम्पर्कात्पारिजातकुसुमस्य मर्ह 
तन्निवासात्सुरलोकस्य रम्यतां तद्र्संपदा कुसुमायुधस्य दुर्जयता4। _ 
| रोपवन्ती, द्रस्थस्यापि कमलिंनीव सवितुः : सागरवेलेव चन्द्रमसो यू | 
. जलधरस्य तस्यैवाभिमुखी, तथैव तां त्तदिरहातरजीवित्तोदगमरका ` 
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इस प्रकार उसके द्वारा कहे जानेपर, कुछ लज्जित होता हुआ-सा वह 
द कपिजल ! मेरे विषयमे तुम अन्यथा संभावना क्यों कर रहे हो ? 
"हस दुविनीत कन्यके जपमाला ले लेनेके इस अपराधको मैं नहीं क्षमा करूंगा ।' 
ऐसा कह उसने, झूठे क्रोधसे शुन्दर, प्रयत्न द्वारा भयंकर बनायी गयी भौहोंसे 
[| ०५ 


101 


अलंकृत और चुम्बन करनेकी इच्छा रखनेसे फड़कते हुए अघरोंवाले मुखचन्द्रसे 
अहा--चंचले | मेरी इस जपमालाको विना वापस किये एक कदम भो यहाँसे 
“त चलना ।' यह सुन कामके नृत्यके प्रारम्भकी लीलामें प्रयुक्त कुसुमांजलि-धी 
[कावलीको अपने गलेसे उतार, “मगवन्‌ ! जपमाला लीजिए', ऐसा कहकर मेरे 
"लिपर दृष्टि गडानेवाले और शून्य हृदयवाले इसके फैलाये हुये हाथोंपर रखकर 
पिद-जलसे नहायी हुई भी मैं फिरसे नहानेके लिए उतर पड़ी । उठकर किसी 
कोर प्रयत्नपूर्वक उल्टी दिशाकी ओर रे जायी जाती हुई नदीके समान 
|लियोके द्वारा बलपूर्वक छ जायी जाती हुई मैं उसीको अनुचिन्तना करती हुई 
जीके साथ ग्रपने घर पहुंची । पहुंचकर कन्याओंके अन्तःपुरमें प्रवेशकर 
“वसे लेकर उसके विरहसे विकल मैं आ गयी हूँ या वहीं खड़ी हूँ, अकेली हे 
अथवा सो गयी हूँ, रो रही हैं या नहीं रो रही हूँ, यह दुःख है कि सुख है, 
'है उत्कण्ठा है अथवा यह व्याधि है, यह विपत्ति है कि उत्सव है, रात है 
| दिन है; क्या सुन्दर है, क्या असुन्दर है, यह सब कुछ न समझ सकी। 
थे अनभिज्ञ होनेके कारण कहाँ जाऊं, क्या करूँ, क्या सुनू , क्या 
है, किससे कहें, इसका प्रतीकार क्या है, यह सब न समझ सकी। केवळ 
अन्त.पुरके प्रासादपर चढ़कर, सखियोंको हटाकर, दरवाजेपर ही सारे 
॥ रॉकी रुक जानेका निर्देश दे, सारे कार्मोंको छोड़कर मणिसे बनी हुई खिड़की- ` 
| ९ रखे मैं, उसके रहनेके कारण सजायी गई-सी, रत्नोंके बहुत बढे कोशसे 
| पे गरे वा हुने डबी हुई सो, पूर्ण न उ शोत, 
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सी, देखनेमें सुन्दर उसी दिशाको देखती हुई; उस दिशासे आते हुए पवन 
सुमनगन्ध और विहग-कूजनसे भी उसका हाल-चाल पुछनेकी इच्छा करती 
उसको अच्छा लगनेके कारण तपस्याके दुःखके लिए भी स्पृहा करती हुई 
के द्वारा उत्पन्न किये गये पक्षपातके कारण उसके प्रेमसे ही मौन नी 
हुई, उसके स्वीकारके कारण मुनियोंकी वेष-भूषामें अग्राम्यता; उसमें नल 
होनेके कारण योवनमें सुन्दरता, उसके कानके संसर्गमें रहनेके कारण मंद 
मनोरमता, उसका निवास-स्थान होनेके कारण देवळोकमें रमणीयता और जत 
रूप-सम्पत्तिसे सुमनका बाण रखनेवाले कामदेवमें अजेयताका आरोप करती द 
उसी प्रकार उसके विरहसे विकल निकलनेवाछे प्राणोंकी रक्षा करनेवाळी-सी 
सुमिरिनीको गलेमें पहने हुए ओर मेंदभरी बातचीतको प्रस्तुत करनेवाली 
मंजरी एवं उसके करस्पर्शके सुखसे उत्पन्न होनेवाले रोमांचोंसे पुलकित होती 
एक, गाळपर हाथ रखे निश्चळ बैठी रही । 
२२--अथ ताम्बूलकरङ्कुवाहिनी मदीया तरिका नाम मयेव" 
गता स्तातुमासीत्‌ । सा च पर्चाच्चिरादिवागत्य तथावस्थितां शने 
दीत्‌--“'भरतृँदारिके, यौ तो तापसकुमारको दिव्याकारावस्माभिरछ 
दसरस्तीरे हष्टो, तयोरेको येन भतुंदुहितुरियमवतंसीकृता स 


स 
म 
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प 
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मञ्जरी स तस्मादद्वितीयादात्मनो रक्षन्दशंनमतिनिभृतपद पतल 
सन्तानगहनान्तरेणोपसृत्य मामागच्छन्तीं पृष्ठतो भरतृंदारिकामुि 
्राक्षीत्‌-'बालिके केयं कन्यका कस्य वापत्यं किमभिधाना क्व गर्छ - 


इति । मयोक्तम्‌-'एषा खलु भगवतः स्वेतभानोरंशुसंभूतायामप्स] | 
. गोर्या समुत्पन्ना देवस्य सकलान्धवंमुकुटमणिशलाकाशिखरोल्लेखमसू 1 
` चरणनखचक्रस्य प्रणयप्रसुप्तगन्धर्वकामिनीकपोलपत्र छतमु 
शिखरस्य पादपीठीकृतलद्ष्मीकरकमलस्य गन्धर्वाधिपतेहसस्य दुहिता २ 
इवेता नाम गन्धर्वाधिवासं हेमकूटाचलमभिप्रस्थिता'। इति कित 

मया किमपि चिन्तयन्मुहूतमिव तृष्णीं स्थित्वा विगतनिमेषेण ३४ 
चिरमभिवीक्षमाणो मां सानुनयमथितामिव दशंयन्पुनराह- बा 
कल्याणिनी तवाविसंवादिन्यचपला बालभावेष्प्याकृतिरियय्‌॥ तल 
' मे वचनमेकमभ्मर्थ्यंमाना' इति । ततो मया सविनयमपरचितताळ्जर्ल्पि 
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दशितादरमभिहितः-भगवन्कस्मादेवमभिधत्से ? काहम्‌ ? महात्मानः 
सकलत्रिभुवनपूजनीयास्त्वाहशाः पुण्येविना निखिलकल्मषापहारिणी- 

मस्मद्विघेषु दृष्टिमपि न पातयन्ति कि पुनराज्ञाम्‌ | तद्विश्रब्धमादिव्यतां 
| कर्तव्यम्‌ । अनुगृह्यतामयं जनः । इत्येवमुक्तश्च मया सस्नेहया सख्रीमिवो- 
पंकारिणीमिव प्राणप्रदामिव दृष्ट्या मामभिनन्द्य निकटर्वातनस्तमाल- 

पादपात्पल्लबमादाय निष्पीड्य शिलातले तेन गन्धगजमदसुरभिपरिमलेन 
« रसेनोत्तरीयवल्कलेकदेशाद्विपाट्य पट्टिकां स्वहस्तकमलकनिष्ठिक्ानख- 
4 शिखरेणाभिलिख्य 'इयं पत्रिका त्वया तस्ये कन्यकाये प्रच्छन्नमेकाकिन्यै 
देया' इत्यभिधायापितवान्‌ |” इत्युक्त्वा च सा ताम्बूलभाजनादाकृष्य ` 
छ तामदर्शयत्‌ । अहं तु तेन तत्संबन्धिनालापेन शब्दमयेनापि स्पशंसुख- 
|| मिवान्तर्ज॑नयता श्रोत्रविषयेणापि रोमोद्गमानुमितसर्वाङ्गानुप्रवेशेन मदना- 
वेशमन्त्रेणेवावेश्यमाना तस्याः करतलादादाय तां बल्कलपट्टिकां तस्यामि- 
(| मामभिलिखितामार्यामपश्यम्‌ ढु 

दूरं मुक्तालतया बिससितया विप्रलोभ्यमानो मे | 
हंस इव दशिताशो मानसजन्मा त्वया नीतः॥ 

पनडब्वा ढोनेवाळी तरलिका नामक मेरी दासी मेरे साथ ही स्नान करनेके 
क गई थो । पीछे वह कुछ देरसे आकर इस प्रकार वैठी हुई मुझसे धोरे-घोरे 
वोलो--'राजकुमारी ! दिव्य रूपवाले जिन दोनों तपस्वी-कुमारोंको हमने 
9 अच्छोदसरके तटपर देखा था, उसमेंसे एकने, जिसने मंदार-मंजरीको राजकुमारी- 
के कानोंका आभूषण बना दिया, उस दूसरेकी दृष्टिसे अपनेको छिपाता हुआ 
॥ गुपचुप पैरोंसे फूली सघन लताओंके बीचसे आती हुई मेरे पीछे आकर राजकुमारी 
| को लक्ष्य बनाकर पूछा--वाछे ! यह कन्या कौन है ? किसकी संतान है? ओर... 
कहाँ जा रही है ?” मैंने उत्तर दिया--“भगवान्‌ चन्द्रकी किरणोंसे उद्भूत गौरी . 
| गमक अप्सरासे उत्पन्न, सारे गन्धर्वोके मुकुटोंमें छगी मणियोंकी सलाइयोंके 
| नोकीछे अग्रमागको खरोचोंसे चिकने बनाये गये नाखूनोंसे युक्त, प्रेमसे सोयी 
॥ ईई गन्धव-ललनाओके गालोंकी पत्ररचनासे चिह्नित बाहु-वृक्षकी चोटीसे समन्वित 
| शोर लक्ष्मीके.कर-कमलोंको अपने पैरोकी चौकी बना लेनेवाळे गन्धर्वपतिदेव 
ः सकी यह महाइवेता नामक पुत्री गन्धर्वोके निवास-स्थान हेमबूट पर्वतक्ी 
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TF 
ओर जा रही है । इस प्रकार मेरे कहनेपर कुछ सोचता हुआ ( 
रहकर अपलक नेत्रोसे देरतक देखता हुआ, याचकता दिखलाता हुआ-सा 
विनयपूर्वक बोला---'बाले ! कल्याणि ! शोशव होते हुए भी तुम्हारा यह 
अचंचल और गुण-युक्त है । अतः अनुरोध करनेपर मेरा एक कहा करोगीः 
.तत्पदचात्‌ विनयपूर्वक हाथ जोड़कर मैंने सादर कहा---'भगवन्‌ ! इस i 
क्यों कह रहे हैं ? मैं क्या हें ? समस्त त्रिलोके पूजनीय आपके समान मह 
बिना पुण्यके हम जैसे लोगोंपर सारे पापोंको हर 'लेनेवाली दृष्टि भी नहीं डा 
आज्ञा देनेका तो प्रश्‍न ही नहीं उठता, अतः विश्‍वस्त होकर आदेश दें तेर 
करना है । इस जनको अनुगृहीत करें ।” इस प्रकार मेरे कहनेपर, सखी-सो, : 
कारिणी-सी और प्राणदात्री-सी नेहभरो दृष्टिसे मेरा अभिनन्दन कर समी 
तमालवृक्षकी कोंपछोंको लेकर और शिलापर पीसकर गन्घहस्तीकी 
समान गन्धसे भरे उसके रससे वल्कलके दुपट्टंसे एक पट्टी फाड़कर अपने 
कमऊकी कनिष्ठिका अंगुलीके नाखूनके अग्रभागसे यह चिट्टी लिखकर ( उसे|अः 
'तुम गुप्त रूपसे उस कन्याको अकेलेमें देना” यह कहकर दे दी ।” यह कहर 
उसने पनडब्बेसे उसे निकालकर दिखाया। मैंने तो शब्दमय होते हुए {अर 
भीतर स्पर्शसुखको उत्पन्न करानेवाले, सुनेका विषय बनते हुए भी 
द्वारा सारे अंगोंमें प्रवेशका विषय बननेवाले, कामके आवेशके भन्त्रकी हि 
उससे सम्बद्ध वार्तालापसे आवेशमें आते हुए उसके हाथसे वल्कल-पत्रिका 
“उसमें लिखी हुई इस आर्याको देखा-- 
मृणाळतन्तुओंकी भाँति धवल एवं मोतियोंकी नाई छताके द्वारा छश 
गये, दिखायी गयी दिशाको ओर देखनेवाले ( अथवा--आशान्वित ) और मादेव 
सरमें जन्म लेनेवाळे हंसके सदृश मेरे कामको मृणालन्तुओंके समान शुद्र एत्र 
वलीसे छुभाकर भौर आशा से भरकर तुम दूर छे गयी । 
२३--अनया च मे दुष्ट्या दिङ्मोहश्रान्त्येव प्रनष्टवत्मंनः, बह 
निशयेवान्धस्य, जिल्वोच्छित्येव मूकस्य, इन्द्रजालिकपिच्छिकयेव 
'दशिनः, ज्वरप्रलापप्रवृत्त्येवासंबद्धभाषिणः, ुष्टनिद्रयेव विषविद्ठुलः 
लोकायतिकविद्ययेवाधमंरुचे:, मदिरयेवोन्मत्तस्य,  दुष्टरवेशक्रिय) 
पिशाचग्रहस्य, दोषविकारोपचय: सुतरामक्रियत्त स्मरातुरस्य मे मरती 
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येनाकुलीक्रियमाणा, सरिदिव प्रेण विल्वलतामभ्यागमम्‌ । तां च द्वितीय- 
दर्शनेन कृतमहापुण्यामिवानुभूतसुरलोकवासामिव देवताधिष्ठितामिव 
लब्धवरामिव पीतामृतामिव समासादितत्रेलोक्यराज्यामिषेक्रामिव मन्य- 
ना सततसंनिहितामपि दुरुभद्शनामिवातिपरिचितामप्यपूर्वामिव 
सादरमाभाषमाणा, पइ्वावस्थितामपि सर्वे छोक्रस््रोपर्यव स्थितामिव पश्यन्ती, 
॥ कपोलयरोरलकलताभड्धे षु च सोपग्रहं स्पृशन्तो, विपरोत्तमिव परिजनस्वामि- 
झसंबन्धमुपदशंयन्ती, तरिके कथय कथं स त्वया हष्डः, कि किमभिहितासि 
र कियन्तं कालमवस्थितामि तत्र, कियदनुस रन्नस्मानसावागतः' इति 
पुनः पयंपृच्छम्‌ | अनयेव च कथया तया सह तस्मिन्नेव प्रासादे तथेव 
प्रतिषिद्धाशेषपरिजन प्रवेशा दिवसमत्यवाहृयम्‌ | 


इसे देखकर दिग्श्रमवश मार्ग भूले राहीके समान, कृष्ण पक्षकी रातमें पड़े 
|अन्येकी नाई, जीभ कटे गूगेकी भांति, ऐन्द्रजारिकके मोरछलसे छरे गये भूठे 
को देखनेवाले दर्शककी तरह, ज्वरसे उत्पन्न ऊट-पटांग वातमें लगे हुए 
असम्वद्ध वक्ताकी भाँति, खराब नींदमें पड़े हुए विषसे व्याकुल मनुष्यके समान, 
झचार्वाक विद्यासे अधर्ममे रुचि रखनेवाले पुरुषके सदुश, मदिरासे मतवालेको 
ak नाइ, दुष्ट आवेशकर्मसे पिशाचग्रस्त आदमीकी भाँति, मेरे कामातुर चित्तमें दोष 

विकारोंकी बहुत वृद्धि हो. गयो; जिससे, प्रवाहसे व्याकुळ नदोको भाँति 
विकल होकर मैं विह्वल हो उठी । मुनिकुमारका दूसरी बार दर्शन करनेके कारण 
महान्‌ पुण्य करनेवाली-सी, देवलोकमे निवास करनेका अनुभव करनेवाली-सी, 
देवतासे समन्वित-सी, वर प्राप्त कर लेनेवाली-सी, अमृत-पान करनेवाली-सो, 
त्रिमुवनके राज्य-पदपर अभिषिक्त होनेवाली-सी, उसे मानती हुई; सदैव निकट 
(रहनेपर भी अलभ्य दर्शन-सो, अतिपरिचित होनेपर भी अपूर्व-सी, उससे सादर 
बात करती हुई, बगलमें बैठी हुई भी उसे सारे छोगोंके ऊपर बंठी हुई 
सी देखती हुई, उसके गालों और केशपाशको सप्रेम छूती हुई, स्वामी और 

सम्बन्धके विपरीत आचरण करती हुई-सी मैंने बारम्बार पूछा-- तरलिके ! 
॥ गो वसे तुमने उसे देखा ? उसने तुमसे क्या कहा ? वहाँ तू कितन समयतक 
| हम छोगोंका अनुसरण करता हुआ वह कहाँ तक आया था, यही बातचीत 
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करते हुए उसी प्रासादमें उसी प्रकार समस्त भूत्योंका प्रवेश निषिद्ध किये 
सारा दिन बिताया । 

२४- अथ मदीयेनेव हृदयेन कुतरागसंविभागे लोहितायति 
तलोपान्तावलम्बिनि रविबिम्बे सरागदिवसकरदर्शनानुरक्तायां कुतकः 
शयनायामनङ्गातुरायामिव पाण्डुतां व्रजन्त्यामातपलक्ष्म्याम्‌ , गौरि 
गिरिसलिलप्रपातपाटलेषु कमलवनेभ्यः समुत्याय वनगजयूथेष्विव पुः 
भवत्सु भास्करकिरणेषु, गगनावतारविश्रामलालसानां रविरथंवाकि 
हषंहेषारवप्रतिब्दकेन सह विशति मेरुगिरिगह्वरं वासरे, मुक्‌ 
पङ्धुजपुटप्रविष्टमधुकरावलीषु रविविरहमूर्च्छान्धकारितहृदयास्विव प्र 
निमीलनासु प्चिनीषु, ग्रासोकृतसामान्यमृणाललताविवरसंक्रामि 
परस्परहृदयान्यादाय विघटमानेषु रथाङ्गनाम्नाँ युगलेषु सा छत्रग्राहि 
समागत्याकथयत्‌--'भतुँदारिके तयोमुनिकुमारयोरन्यतरो द्वारि ति 
कथयति चाक्षमालामुपयाचितुमागतो5स्मि' इति । 

तदनन्तर मेरे हृदयके रागमें हिस्सा बटा लेनेवाले, लाल बने हुए; 
बिम्वके आकाशके किनारे लटक जानेपर; रागी सूर्यके दर्शनमें अनुरक्त, कमर 
शयन करनेवाली भोर कामातुर-सी प्रकाश-लक्ष्मीके पीली पड़ जानेपर; काश 
घर्नोसे निकले हुए जंगली हाथियोंके झुण्डकी भाँति गेरुए पवंतके. झरनेमें $ 
गुलाबी बनी हुई सूर्य-किरणोंके सिमट जानेपर; आकाशमें घूमनेके बाद विश 
लिए उत्कण्ठित सूयंके रथके घोड़ोंकी हिनहिनानेकी आनन्दभरी प्रतिघ्वनिके स॑ 
साथ मेरु पर्वतकी गुफामें दिनके घुस जानेपर; मुकुलित कोकनदोंमें घुस जा 
वाली भ्रमरियोसे युक्त, सूर्यके वियोगसे उत्पन्न मूच्छासे आये अन्धकारसे भरे ह 
वाली नलिनियोंके आँख मूद लेनेपर; आधी खायी गयो बिस-लताओंके शे 
रखे गये से हृदयको लेकर चक्रवाकके जोड़ोंके अलग हो जानेपर उस १ 
धारिणीने आकर निवेदन किया-- राजकुमारी ! उन दोनों मुनिकुमारोंमेंसे | 
दरवाजेपर खडा है, और कह रहा है कि सुमिरिनी माँगनेके लिए आया! 

२५-अहं तु मृनिकृमारनामंग्रहणादेव स्थानस्थितापि गतेव द्वार 
समुपजाततदागमनाशङ्का समाहूयन्यितमं कञ्चुकिनम्‌ , »'गच्छ £ 
श्यताम्‌' इत्याद्विश्य प्राहिणवम्‌। अथ मुहूर्तादिव तं तस्य रू 
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यौबनम्‌, यौवनस्थेव मकरकेतनम्‌, मकरकेतनस्येव वसन्तसमयम्‌ , 
बसन्तसमयस्येव दक्षिणानिलम्‌ , अनुरूपं संखायमृषिकुमारकं कपिञ्जलः 
नामानं जराधवलस्य कञ्चुकिनोऽनुमार्गेण चन्द्रातपस्येव बालातपमा- 
गच्छन्तमपञ्यम्‌। अन्तिकमुपगतस्य चास्य पर्याकुलमिव सविषादमिव 
| शून्यमवार्थिनमिवातुपरताभिप्रेतमाकारमलक्षयम्‌ | उत्थाय च कृतप्रणामा 
सादरं स्वयमासनमुपाह्रम्‌ । उपविष्टस्य च बलादनिच्छितोऽपि प्रक्षाल्य 
चरणावुपमुज्योत्त रीयांशुकपल्लवेनाव्यवधानायां भूमावेव तस्यान्तिके समुपा- 
विशम्‌ | अथ मुहृतंमिव स्थित्वा किमपि विवक्षुरिव स तस्यां मत्समीपोप- 
विष्ठायां तरलिकायां चक्षुरपातयत्‌ । अहं तु विदिताभिप्राया दृष्ट्येव 
“भगवन्नम्प्रतिरिक्तेयमस्मच्छरीरादर्शाङ्कतमभिघीयताम्‌' इत्यवोचम्‌ | 

केवल मुनिकुमारका नाम लेनेसे ही उस स्थानपर बँठी हुई भी .द्वारपर 
गयो-सी, मैंने तो उसके आगमनक्री आशंक से समन्वित हो विश्वस्त कंचुकीको 
बुलाकर 'जाओ, उसे भीतर ले आओ? ऐसी आज्ञा देकर, भेजा । तदनन्तरे मैंने 
क्षणभरमें जैसे रूपका यौवन, यौवनका काम, कामका वसन्त और वसन्तका 
दक्षिण पवन उसी प्रकार उसके अनुरूप मित्र कपिजल नामक मुनिकुमारको, 
चन्द्र-प्रकाशका. अनुसरण करते वालसूर्यंकी भाँति जराशुभ्र कंचुकीके पीछे-पीछे 
६ आते हुए देखा । समीपमें पहुँचे हुए इस मुनिकुमारका आकार अति व्याकुल- 
सा, विषाद मरा-सा, सूना-सा, भिखमंगे-सा और आन्तरिक अभिप्रायसे भरा-सा 
दिखायी पड़ा । उठकर प्रणाम करनेके पश्चात्‌ मैं स्वयं आदरपूर्वक आसन ले 
आयी । उसके बैठ जानेपर, न चाहनेपर भी बलपूर्वक उसके चरणोंको घो और 
॥ कोमळ ओढ़नीके छोरसे पोंछ, खाली घरतीपर ही उसके पास बैठ गयी । इसके 
॥ उपरान्त थोड़ी देर ठहरकर कुछ कहनेकी इच्छासे उसने पास बैठी उस तरलिका- 
पर दृष्टि डाली । मैंने अभिप्राय समझकर “भगवन्‌ ! यह मुझसे अभिन्न है । 
निःशंक कहिए'”, दृष्टिसकेतसे ऐसा कहा । 

२६-एवमुक्तश्च मया कपिञ्जलः ्रत्यवादीत्‌ “राजपुत्रि, कि 
॥ ब्रवीमि । वागेव मे नाभिधेयविषयमवतरति त्रपया | क्व कन्दमूलफलाशी 
॥ अन्तो वढुनिरतो .मुनिजनः, क्वभमनुपशान्तजनोचितो विषयोपभोगा- 
| छुषो मन्मथविविधविलाससंकटो रागप्रायः प्रपञ्चः । सर्वमेवातु- 
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त्त 


पपन्तम।लोकय । किमारब्धं देवेन । अयत्नेनैव खलूपहासास्पदतामीश्व ज 
नयति जनम्‌ । न जाने किमिदं वल्कलानां सदुशमुताहो जटानां समुचितम! दि 
कि तपसोऽतुरूपमाहोस्विद्धर्मोपदेशा ङ्गमिदम्‌ । अपूर्वेयं विडम्बना । केवह न 
मवश्यं कथनीयमिदम्‌। अपर उपायो न हश्यते। अन्या प्रतिक्रिअ 
नोपलभ्यते । अन्यच्छरणं नालोक्यते । अन्या गतिर्नास्ति। अकथ्यमा क 
च महाननर्थोपनिपातो जायते । प्राणपरित्यागेनापि रक्षणीयाः सुहृदर बः 
इति कथयामि | अस्ति भवत्याः समक्षमेव स मया तथा निष्ठुरमप|ं क 
दशित्तकोपेनाभिहितः । तथा चाभिधाय परित्यज्य तं तस्मात्प्रदेशाह भ 
पजातमन्युरुतसृष्टक्ुसुमावचयोऽन्यं प्रदेशमगमम्‌ । अपयातायां भवत्यतः 
मुहुतंमिव स्थित्वेकाकी किमयमिदानीमाचरतीति संजातवितकंः प्रति निवृ मैं 
विटपान्तरितविग्रहस्तं प्रदेशं व्यलोकयम्‌ | यावत्तत्र तं नाद्राक्ष मासोच्च रहो 
मनस्येवम्‌ , 'कि नु मदनपरायत्तचित्तवृत्तिस्तामेवानुसरन्‌ गतो भेष 
गाथां च तस्यां छब्धचेतनो लज्जमानो न शक्नोति मे दशंनपथमुपगन्तु/ 
आहोस्वित्कुपितः परित्यज्य मां गतः, उतान्वेषमाणो मामेव प्रदेशमन्यमि हु 
समाश्नितः स्यात्‌' । इत्येवं विकल्पयन्‌ कञ्चित्कालमतिष्ठम्‌ । तेन तु जन्मसु 
्रभृत्यनभ्यस्तेन तस्य क्षणमप्यदशंनेन टूयमानः पुनरचिन्तयम्‌, अक 
कदाचिद्ध्यस्खलनविलक्षः किंचिदनिष्टमपि समाचरेत्‌ । न हि किने 
क्रियते हिया । तन्न युक्तमेनमेकाकिनं कतुंम्‌', इत्यवघार्यान्वेष्टुमादरम क 
करवम्‌ | अन्वेषमाणश्च यथा यथा नापश्यं तं तथा तथा सुहृत 
कातरेण मनसा तत्तदशो मनमाशङ्कमानस्तरुलतागहनानि चन्दनवीथिका|दो 
लतामण्डपान्सरःकूलानि च वीक्षमाणो निपुणमितस्ततो दत्तदृष्टिः सुचि/की 
व्यचरम्‌ । | 
मेरे ऐसा कहनेपर कर्पिजळने उत्तर दिया--“राजपुत्रि, क्या कहुँ? लज्जा र 
| 
4 भु कहां यह भशान्तमनुष्योपयुक्त विषयभोगकी इच्छा 
मलिन कामके नानाविध मिखासोसे संकोर्ण रागबहुल प्रपञ्च ? देखिए, हे 
अनुपयुक्त है । दैवने क्या आरम्भ किया है? ईश्‍वर बिना प्रयत्नके,ही मनुषे $ 
उपहासास्थद बना देता है। न जाने यह वल्कलोंके उपयुक्त है अथवा टामं > 
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जाने तपस्याके अनुरूप है, जाने धर्मोपदेशका अंग है? केवळ यह अपूर्व 


१ करता हृ । आपके सम्मुख ही तव क्रोध दिखाते हुए मैंने उससे कितने निष्ठुर 
कं वचन कहे थे और वैसा कहकर क्रोधाविष्ट हो फूल चुनना छोड़कर उसे छोड- 
कर उस स्थानसे दूसरे स्थानपर चला गया था । आपके चले जानेपर मुहूर्त 
| भर ठहरकर इस तर्कणासे कि देखें, अकेला यह अब क्या करता है, मैं लौटकर 
ग तथा वृक्षके पीछे अपने शरीरको छिपाकर उस स्थानको देखने लगा । और जब 
त मैने उसे वहाँ नहों देखा तो सोचने लगा--'मदनके कारण पराधीन-चित्तवृत्ति 
॥ हो उसीका पीछा करता हुआ तो कहीं नहीं चला गया? अथवा उसके ( महा- _ 
१ ९वेताके ) चले जानेपर चेतना प्रासकर लज्जित हो मेरी आँखोंके सम्मुख नहीं 

{आ पा रहा ? अथवा क्रुद्ध हो मुझे छोड़कर चला गया ? अथवा मुझे खाँजता 

हुआ यहाँसे दूसरे स्थानको चला गया ?” इस प्रकार अनेक प्रकारसे सोचता 

कुछ देर बैठा रहा । जन्म-कालसे लेकर उसे न देखनेका अभ्यास न होनेके 

प, कारण क्षण भरके लिए भी उसके न दोखनेपर दुःखी होता हुआ मैं फिर सोचने 

| छगा- “धैर्य नष्ट हो जानेसे असुझा बना वह कहीं कोई अनिष्ट न कर डाले? 

| रुज्जासे सव कुछ किया जा सकता है । सो उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं ।' 

ह) ऐसा सोचकर उसे खोजनेका उद्योग करने लगा । खोजनेपर जैसे-जैसे वह नहीं 
दोख पड़ने लगा, वैसे-वैसे ही मित्रके परेमपें कातर मनमें भाँति-भांतिके अमंगलों- 
|की आशंका करता मैं वृक्षों-ल्ताओंके झुरमुटों, चन्दनवीथिकाओंके रता-मण्डपों 
तथा सरोवरोंके तटोंको एकतान दृष्टिसि इघर-उघर देखता बहुत देर तक 
है मता फिरा । 

| ९७-अथैकस्मिन्सरःसमीपवतिनि निरन्तरतया कुसुममय इव मधुकरः 
मय इव परभूतमय इव मयूरमय इवातिमनोहरे वसन्तजन्मभूमिभूते 
रुतागहने कृतावस्थानम्‌, उतृष्टसकलव्यापारतया लिखितमिवोत्कीर्णमिव 
|स्तम्भितमिवोपरतमिव, प्रसुप्तमिव,७ योगसमाधिस्थमिव, निश्चलमपि 
| वृत्ताच्चछितम्‌ , एकाकिनमपि मन्मथाधिष्ितम्‌ , सानुरागमपि पाण्डु 
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त्तामावहत्तम्‌ , शून्यान्तःकरणमपि हृदयनिवासिदयितम्‌ , मि 
कथितमदनवेदनातिशयम्‌, शिलातलोपविष्टमपि मरणे व्यवस्थित त 
शापप्रदानभयादिवादत्तदशनेन कुसुमायुधेन सन्ताप्यमानम्‌ म. 
निस्पन्दतया हृदयनिवासिनों प्रियां द्रष्टुमन्त:प्रविष्टेरिवासह्यसंततापसंत्रा' भ्र 
प्रलीनैरिव मनःक्षोभप्रकुपितेरिवोन्मुच्य गतेरिन्द्रियेः न ज 
निस्पन्दनिमी लितेनान्तज्वेलन्मदनदहनधूमाकु लिताभ्यन्तरेणेव 
विवरवान्तानेकधारमनवरतमीक्षणयुगलेन वाष्पजलदुदिनमुत्सुजन्त| सः 
आलोहिनीमधरप्रभामनङ्गागनेः प्रदहतो हृदयमूध्वंसं्सापणीं शिखा 
निष्पत्तद्धिरुच्छवासैस्तरलीक्कतासन्नलताकृसुमकेसरम्‌ , वामकपोल 
कृतकरतलूतया समुत्सपंड्टिरमलेनंखांशुभिविमलीकृतमच्छाच्छ 
रचितललाटिकमिव रलाटमुद्रहन्तम्‌ , अचिरापनीतपारिजातकुसुः 
पूरतया सशेषपरिमलामोदलोभोपर्सापणा कलविरुतच्छलेन मदनसं 
मन्त्रैमिव जपता मधघुकरकुलेन सनीलोत्पलमिव सतमालपल्लवमिव श्रः 
देशं दधानम्‌ , उत्कण्डाज्वररोमाञ्चव्याजेन प्रतिरोमकूपनिपतितानां मल 
शराणां कुसुमशरशल्यक्रलनिकरमिवाङ्गलग्नं बिश्राणम्‌ , दक्षिणकरेण 
स्फुरितनखकिरणनिकरां करतलस्पशंसुखकण्टकितामिव मुक्तावलीमवित 
पताकामुरसिं धारयन्तम्‌ , मदनवशीकरणचुर्णनेव कुसुमरेणुना 
राहन्यमानम्‌, . आत्मरागमिव संत्रामर्याद्भ्रासन्नैरनिलचलितैरश 
पल्लव: स्पृश्यमानम्‌ , सुरताभिषेकसलिलेरिवाभिनवपुष्पस्तबकमः 
सीकरेवंनश्रियाभिषिच्यामानम्‌ , अझिनिवहनिपीयमानपरिमलेस् 
पत्तद्धिश्चम्पककुड्मलेस्तप्तशरशल्यकैरिव सधूमेः कुसुमशरेण ताडचमा{ 
ह पिवहरुवतामादमत्तमधुकरसङ्ारनिसबनहकारेरन दक्षिण 
मानम्‌, सदकलकोकिलकुळकोलाहलेर्वसन्तजयशन्दकम 
मधुमासेनाकुलो क्रियमाणम्‌, मिनि , पाण्डतया परिगृह 
निदाघगङ्चाप्रवाहमिव क्रशिमानमागतम, अन्तरगतानलं चन्दनविटपी 
स्लायन्तम्‌, अन्यमिवादृष्टपुवेमिवापरिचितमिव जन्मान्तरमिवोप' 
Md परिणतमाविष्टमिव मर्हभूताधिष्ठितमिव ग्रहगृहीतमिवोर्त 
व छलितमिवान्घमिव बधिरमिव मूकमिव विलासमयमिव म 
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मिव परायत्तचितवृत्ति परां कोटिमधिरूढं मन्मथावेशस्यान भिज्ञेयपूर्वाकारं 
॥ तमहमद्राक्षम्‌ । 
इसके अनन्तर एक सरोवरके समीपवर्ती, निबिड़ताके कारण मानो पुष्पमय, 
प्रमरमय, कोकिलमय, मयूरमय प्रतीत होते, अत्यन्त मनोहर, वसन्त ऋतुकी 
जन्मभूमि स्वरूप एक छता-गह्वरमें स्थित, समस्त क्रिया-च्यापारोंको छोड़ देनेसे 
लिखे जैसे, पत्यरपर उकेरे गये जैसे, खम्मे जैसे, मृत जैसे, सोये जैसे, योग- 
समाधिमें लीन जैसे, निश्चल होकर भी अपने आचरणसे विचलित. (भ्रष्ट), एकाकी 
(अकेले) होकर भी कामदेवसे अधिष्ठित, सानुराग (लाली-प्रेम) होनेपर पीलापन 
| धारण किये, शून्य (सूना, दूसरे कार्य करनेकी इच्छासे रहित) अन्तःकरण रखते 
हुए भी हृदयमें प्रियाको बसाये, मौन रहते हुए भी मदन-वेदनाको कहते (प्रकट 
ह करते), शिला-तळपर बैठे हुए भी मरनेको चलते (उद्यत,; शाप पानेके डरसे 
अदृश्य रहते कुसुमायुघसे पीडित; अत्यन्त निशचलताके कारण हृदयवासिनी 
| देखनेके निमित्त अन्तःप्रवृष्ट जैसी, असह्य संतापके भयसे नष्ट हुईं जैसी, 
मनके अन्य स्थलपर चले जानेके कारण कुपित हुई जैसी, अतएव छोड्कर 
चली गयीं इन्द्रियोंस शून्य शरीर धारण किये हुए; हृदयमें जलती मदनाग्निके 
घुएंसे अभ्यन्तर व्याकुल होनेके कारण मानो स्पन्दनहोन तथा मुँदे, पछकोंके 
छिद्रोसे अनेक घाराएँ वहाते दोनों नेत्रोंसे आँसुओकी वर्षा करते; हृदयको 
जछाती मदनार्निको ऊपरको लपकती लपटके समान लाल अघरकान्तिको लेकर 
बाहर निकलती उसाँसों द्वारा समीपवर्ती छताके पुष्प-केसरको कंपाते; बायें कपोल- 
पर रखी हथेळीके कारण ऊपर जाती हुई नखोंकी किरणोंसे इवेत हुए, अतएव 
स्वच्छ चन्दन रससे रचे तिलकयुक्त जैसे प्रतीत होते ललाटको धारण करते; 
| कुछ देर पहिले ही मन्दारःपुष्पके कर्णपूरको दुर किये जानेके कारण शेष रहे 
{ परिमलकी सुगन्धके लोभसे समीप आते, मोहक गुंजनके बहाने मानो मदनके 
॥ वशीकरण मन्त्रको जपते भ्रमर-समूह के कारण नील-कमल जैसे, तमाळ-पल्छव 
॥ जैसे कर्णप्रदेशको धारण किये; उत्कण्ठाके कारण प्रास ज्वरसे उत्पन्न रोमाञ्चके 
| ष्याजसे मानो रोम-रोममें घेसे कामके कुसुम-बाणोंके आघे घुसे--आधे निकले 
| उठे खण्डोको अंगमें घारण करते; दागें> हाथके नखोंकी चमचमाती किरणोंके 
{ समूहते युक्त, हयेखीके स्पर्श-सुखसे भानो कण्टकित होती, अविनयकी ध्वजाके 
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वायुमें हिंलते निकटवर्ती अशोक-पल्लवोंसे छुए जाते; सुरतराज्यके त 
जलके समान नवीन पुष्पगुच्छोंके मधुरसकणों द्वारा वन-लदमीसे अभिषिक्त हो त 


(४६ कादम्बरी 

समान मुक्तावलीको उर-स्थळपर घारे; कामके वशीकरण चूर्णसे तुलना करनेवाई ब्‌ 
कुसुमरेणुसे वृक्षों द्वारा ताडित होते; आत्मराग (लालो और प्रेम) को प्रकट कह £ 
अ्रमर-समूद जिनके परिमलका पान कर रहा हुँ, ऐसी चम्पक-कलियों द्र! य 
ताडित होनेसे जळती लोहेकी नोकवाले, धु आ उड़ाते कुसुम-शर कामदेवके 
आघात प्रास करते जैसे; अत्यन्त निबिड वन-परिमल-से उन्मत्त भ्रमर-सम्ने अ 
गुन-गुन शब्द द्वारा दक्षिण-पवनसे जैसे भर्त्सना प्रास करते; वसन्तके जयक्क्की दु 
कोलाहलसे समता करनेवाले मदमत्त कोकिळ-कुलके कोलाहरूसे जैसे मधमा छ 
व्याकुल किये जाते; प्रभातकालीन चन्द्रमाके समान पाण्डुर; गंगाके ग्री $ ह 
प्रवाहके तुल्य कृष; जिसके अन्तरमें आग जल रही है, ऐसे चन्दन-वुक्षके समा ग 
कुम्हलाते; कोई दुसरे जेसे; पहिळे न देखे गये जैसे, अपरिचित जैसे; जन्मा 

प्राप्त जैसे; दुसरे रूपको प्राप्त जैसे; भूतादि रोगसे ग्रस्त जैसे, वैताल द्वारा न उ 
छित जैसे; पिशाचादि द्वारा पकड़े गये जैसे, उन्मत्त जैसे; छले गये त प्र 
जैसे, बहिरे जैसे, गूगे जैसे प्रतीत होते; मानो विलाससे आविष्ट; मानो कामम ए 
पराधीन चिततवृत्तिषाछे; कामदेवकी उत्कृष्ट अवस्थाको प्रास; जिसकी प 
आकृति ज्ञात न हो सके ऐसे, उसको मैंने देखा । 


चेएमानेन हृदयेनाचिन्तयम्‌--'एवं नामायमति दुविषहवेगो मकरकेतुः| 9 
येनानेन दर तायमीहरामवस्थान्तरमप्रतीकारमुपनीत: । कथमेवमेकपरे 
वलि ग या वैदैवंविधो ज्ञानराशि:। अहो बत महच्चित्रम्‌ । तथा नामायमा| बे 
अं डोरपक्रतिरस्खलितवृत्तिमंम चान्येषां च मुनिकुमारकाणा स्पृहणीय] ग 
(व 90 | अद्य त्वित इव परिभूय ज्ञानमविगणय्य तपःप्रभावमुन्मूल | 
ह मन्मथेन जडीङृतः। सर्वथा दुळंभं योवनमस्ललितम्‌' इति||" 
प ण सड शिलातलेकपाश्वे समुपविदयांसदेशावसक्तपाणिस्त) ` 
ठ त Ss रोल कथय किमिदम्‌' इत्यपृच्छम्‌ | बर्ष य 
कथमपि प्रथत्नेनानवरतरोदनवश्यादुप्जातारण* | 
भावमथुजलपटलपुरप्लावितमुत्कुपितमिव सवेदनमिव स्वच्छांशुकांतरितर | ` 
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कमलवनच्छायं चक्षुरुन्मील्य मन्थरया दृष्ट्या सुचिरं विलोकय मामायततरं 
निःस्वस्य लज्जाविशीर्यमाणविरळाक्षरं सखे कपिञ्जल विदितवृत्तान्तोऽपि 
किमां पुच्छसि’ इति कृच्छेण शनैः शनैरवदत्‌ । अहं तु तदाकण्यं 
॥ तदवस्थथेवाध्रतीकारविकारोऽयं तथापि सुहृदा सुहृदसम्मागंप्रवृत्तो 
यावच्छक्तितः सर्वात्मना निवारणीय इति मनसावधार्याब्रवम्‌ । 

अपलक दृष्टिसे उसे उस दशामें बहुत देर तक देखकर मुझे खेद हुआ 


और मैं कम्पित हृदयसे सोचने लगा--'इस मकरध्वज कामका वेग अत्यन्त 
दुःसह है, जिसके कारण यहु क्षणभरमें जिसका प्रतीकार न किया जा सके, ऐसी 
अन्य दशाको पहुँच गया। ऐसा ज्ञानका भांडार सहसा एक पदमें ही कैसे व्यर्थ 
हो गया ? अरे, बड़ा आश्चर्य है, यह वाल्यावस्थासे ही स्थिर-स्वभाव तथा श्रेष्ठ 
आचरण रखनेके कारण मेरा तथा अन्य मुनिकुमारोंका आदर्श रहा । अब तो 
| ज्ञानका तिरस्कार करके, तपके प्रभावकी अवगणना करने और गम्भीरताका 
१ उन्मीलन करके कामद्वारा जड़ बनाया गया यह कोई दूसरा ही लगता हूँ। सत्र 
प्रकारसे अखण्डित यौवन दुर्लभ हे ।' समीप पहुंचकर और उसी शला-खंडपर 
[| एक ओर वैठकर आंखें मूंदे बैठे उसके एक कन्धे पर हाथ रखकर मैंने पूछा-- 
॥ मित्र पुण्डरीक, कहो, यह क्या है ?' तदनन्तर देर तक मु दे रहनेके कारण चिपके 
हुए जैसे, निरन्तर रोनेसे लाल हुए, .अश्रुधाराकी बाढ़में तैरते जैसे, काँपते जैसे, 
व| पीडित जैसे, निर्मळ वस्त्रसे ढके लाल कमलोंकी शोमा धारण करते नेत्रोंको किसी 
प्रकार प्रयत्नपूर्वक खोलकर, मन्द-मन्द दृष्टिसे मुझे चिरकाल तक देखकर, बड़ी 
न कुम्भी साँस ले; लज्जाके कारण टूटे-फूटे अडारोमें कठिनतासे धीरे-धीरे ( वह ) 
| वोळा--'मित्र कपिञ्जल, वृत्तान्त जानते हुए भी क्यों मुझसे पूछते हो ?” मैं तो 
| यह सुनकर और उस अवस्थासे ही उसके विचारको प्रतीकार योग्य न समझकर 
[| भी “एक मित्रको अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर असत्‌ मार्गपर जाते अपने 
| मित्रको, रोकैना हो चाहिए', यह मनमें विचारकर बोला-- 
* रनर २७--सखे पुण्डरीक, सुविदितमेतन्मम | केवलमिदमेव पृच्छामि, 
| पदेतदा रब्धं भवता किमिदं गुरुभिरुपदिष्टम्‌ उत धमंशास्त्रेषु पठितम्‌ ? 
4 अत घर्माजेनोपायोऽयम्‌ उतापरस्तर्पसां प्रकारः ? उत स्वगेगनमार्गोष्यम्‌ 
| उत ब्रतरहस्यमिदम्‌ ? उत मोक्षप्रापतियुक्तिरियम्‌ आहोस्विदत्यो नियम- 
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प्रकारः ? कथमेतद्युक्त॑ भवतो मनसापि चिन्तयितुं कि पुनराख्यातु FR 
वा । किमप्रबुद्ध इवानेन मन्मथहतकेनोपहासास्पदतां नीयमा 
नावबुध्यसे । मूढो हि मदनेनायास्यते। का वा सुखाशा साधुजननिर्िति' 
तेष्वेवंविधेषु प्राङ्कतजनबहुमतेषु विषयेषु भवतः। सः खलु घमंवुद 
विषलतावनं सिञ्चति, कुवलयमालेति निस्त्रिशलतामालिङ्गति कृष्णागह् 
घूमलेखेति ङृष्णसपंमवगूहते, रत्नमिति et, 
मृणालमिति दुष्टवारणदन्तमुसलमुन्मूळर्यात, मूढो लिवमोपभोरस्य 
बन्विषु यः सुखबुद्धिमारोपयति | भधिगतविषयतत्त्वोऽपि कस्मात्सद्वेही 
इव ज्योतिनिवार्यमिदं ज्ञानमुद्रहसि, यतो न निवारयसि ऱ्य 
कलुषितानि स्रो्तासीवोन्मागंप्रस्थितानी न्द्रियाणि न नियमयसि च क्षि 
मनः। कोऽयमनङ्गो नाम । धैयंमवलम्ब्य निभंत्स्यंतामयं दुराचारः' इत्ये 
वदत एव मे वचनमाक्षिप्य प्रतिपक्ष्मान्तरालप्रवृत्तबाष्पवेणिक प्रमु 
चक्षुः करतलेन पाणी मामवलम्ब्यावोचत्‌--'सखे कि बहुनोक्तेन | 
स्वस्थोऽसि। आशञ्यीविषविषवेगविषमाणामेतेषां कुसुम 
पतितोऽसि न गोचरे। सुखमुपदिश्यते परस्य। यस्य चेन्द्रियाणि 
मनो वा विद्यते यः पर्यत वा शुणोति वा श्रुतमवधारयति वा योकी 
शुभमिदं न शुभमिदमिति विवेक्तुमलं स खलपदेशमहंत्ति | मम (^ 
सवंमेवेदमतिद्रापेतम्‌ । अवष्टम्भो ज्ञानं धैर्य प्रतिसंख्यान मित्यस्त मिते 
कथा । कथमप्येवमेवायत्नविधुतास्तिषठन्त्यसवः। दुरातीतः छलूपदेशच 
कालः | समतिक्रान्तो धेर्यावसरः । गता प्रतिसंख्यानवेला । अतीत 
ज्ञानावष्टम्मसमयः केन वान्येनास्मिन्समये भवन्तमपहाययोपदेष्टव्यमुत्माग 
प्रवृत्तिनिवारणं वा करणीयम्‌ । कस्यान्यस्य वा वचसि मया स्थातव्य 
को वापरस्त्वत्समो मे जगति बन्धुः | कि करोमि । यन्न शक्नोमि मिवा] 
यितुमात्मानम्‌ । इयमनेनेव क्षणेन भवता दृष्टा दुष्टावस्था । तद 
इदानीमुपदेशकालः | यावत्प्राणिमि तावदस्य कल्यान्तोदितद्वादशदितः न 
किरणातपतीव्रस्य मदनसंतापस्य प्रतिक्रियां क्रियमाणामिच्छामि । पर्च्य | 
इव मेऽजङ्ञानि। उत्क्वथ्यत इव हृदयम्‌ । प्लुष्यत इव दुष्टिः-। ज्वल ९ 
शरीरम्‌ । अत्र यद्राप्तकाल तत्करोतु भवान; इत्यभिधाय तृष्णीमभवतु | 
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॥ मित्र, पुण्डरोक, यह मुझे भलीभाँति ज्ञात है। केवल यही पूछता हूँ कि 
मने ने जो यह आरम्भ किया है, वह क्या गुरुओंका बताया हुआ है अथवा धर्म- 
शास्त्रम पढ़ा हैं; यह धर्मार्जनका उपाय है अथवा तपका कोई प्रकार है; स्वर्ग 
क्षतिका माग हैं अथवा व्रत का रहस्य है; मोक्ष पानेकी युक्ति है अथवा कोई 
कास्य नियमको साधना है? आपको तो इस प्रकार सोचना भी उचित नहीं, 
हीर भोर देखना तो अलग । अज्ञांनीकी भाँति इस पापी कामदेव द्वारा अपने- 
उपहासका पात्र बनाये जाते देख नहीं चेतते ! निश्‍चयतः मूर्ख ही कामद्वारा 
ड़ित होता है । सज्जनों द्वारा निन्दित, इस प्रकारके निक्ृष्ट जनों द्वारा संमत 

वि विषये आपको किस सुखकी आशा है? मूर्ख पुण्य मानकर विप-बेलको 
| चता हैं, कमल-नाल समझकर तलवारका आलिंगन करता हैं, कृष्णागुरु 
ह ) के घुएंको रेख समझकर काले साँपको लिपटा लेता है, रत्न मान 
| अंगारको छू लेता है, कमलनाळ समझकर दुष्ट हाथीके दाँतको उखाइता 
वह मूर्ख, जो दु:खोंकी परम्परासे व्याप्त विषय-भोगोंको सुखदायक समता 
। किसलिए विषयोंका स्वरूप समझते हुए भी जुगनू को भाँति ज्योति (तत्त्वज्ञान, 
3 से दूर करने योग्य ज्ञानको धारण किये हो कि प्रवल रज:प्रसर (पापकर्म- 

1 विस्तार, घूल) से मलिन सोतोंसे समता करनेवाली, उलटे मार्गपर जाती 
न्द्रयोंको रोकते नहीँ तथा क्षुः मनका नियन्त्रण नहीं करते ? यह अनङ्ग 
है? घं.रज धरके इस दुराचारीकी भत्संना करो ।' ऐसा कहते हुए मेरे 
2 हं की अवगणना करके, पलक झँपाते ही जिससे अश्रु-प्रवाह हो जाता था, 
नेत्रको मींजकर हथेलीसे मेरा सहारा लेकर ( वह ) कहने लगा--'सले, 
.कहनेसे क्या लाभ ? तुम सव प्रकार से स्वस्थ हो । सर्प-विषके वेगके 

{मित कठिन कुसुमधन्वाके इन बार्णोक्रा निशाना नहीं बने हो, अतः दुसरेको 
यु उपदेश दे रहे हो । दूसरा कोई--जिसपर इन्द्रियाँ हैं, मन है, जो 
रिता है, सुनता है और सुनेको समझता है; जो शुभ-अशुभकी विवेचनापें समर्थ 
ही पह-उपदेशके योग्य होता है । मेरा तो यह सब बहुत दूर चला गया है। 
र त्तवृत्तिनिरोध, ज्ञान, धीरज, अध्योत्मज्ञान--यह सब बात अस्त हो गयी । 
॥ भकार बिना प्रयत्नके ही मेरे प्राण>ेठड्रे हँ । उपदेशका समय दुर गया । 
अवसर बीत गया । अध्यात्मज्ञानका समय गया । ज्ञान, द्वारा मनोवृत्ति- 
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निरोधका समय बीत गया। इस समय आपके अतिरिक्त कौन 
अथवा उन्टे मार्गपर चलनेसे रोकेगा ? और किसके वचन मैं सुनगा? सं 
तुम्हारे समान मेरा वन्धु और कौन हैं? क्या करूँ, अपनेको रोक नहों पा 
है । इस क्षण ही आपने यह दुरवस्था देख लो । सो अव उपदेशका समय ग 
जब तक जीता हुँ तव तक प्रलयकालमें उदित वारहों सूर्योको किरणोसे उ 
झातपके समान दुःसह इस काम-सन्तापकी चिकित्सा करना चाहता हूँ। बज 
अंग जैसे पक्राये जा रहे हैं, हृदयका जैसा काढ़ा किया जा रहा है, नेत्र बे 
जल रहे हैं, शरीर जैसे भस्म हो रहा हे ' अब जो समयोचित हो, वह आप बहे जू 
ऐसा कहकर वह चुप हो गया । 
३०--एवमुक्तोऽप्यहमेतं प्राबोधयं पुनःपुनः । यदा शास्त्रोपदेशविशये 
सनिदशंतैः सेतिहासेश्व वचोभिः सानुनयं सोपग्रहं चामिधीय 
नाकरोत्कर्ण तदाहमचिन्तयम्‌- अततिभूमिमयं गतो न शक्यते 
यितुम्‌ । इदानीं निरर्थकाः खलूपदेशाः। तत्प्राणपरिरक्षणेऽपि 
यत्नमाचरामि'। इति कृतमतिरुत्थाय गत्वा तस्मात्सरसः सरसा 
लिकाः समुद्धृत्य कमलिनीपलाशानि जललवलाङ्छितान्यादाथ 
घलिकषायपरिमलमनोहराणि च कुमुदकवलयकमलानि गृही 
तस्मिन्नेव लतागृहशिलात्तले शयनमस्याकल्पयम्‌ | तत्र च पट 
प्रत्यासन्नवतिनां चन्दनविटपादीनां मृदूनि किसल्यानि निष्पोड्य † 
स्वभावसुरभिणा तुषाररिशिरेण रसेन ललाटिकामकल्पयम्‌ | 


करसंचुणितेन कर्पुररेणुना स्वेदप्रतीकारमकरवस्‌ । उरोनिहितचर 
चल्कलस्य स्वच्छसलिलसीकरनिकरख्राविणा कदलोदलेन व्यजनक्रियामी 
तिष्ठम्‌ | एवं च मुहुमुंहरन्यदन्यन्नलिनदलदायनमुपकल्पयतो मुहुमुंहुरचत ` 
चर्चामारचयतो मुहु्मुहुषुच स्वेदभ्रतिक्रियां कुवंतः य 

चीजयतः समुदभून्मे मनि चिन्ता-'न।स्ति खल्वसाध्यं नाम भग 
मनोभुवः। कायं हरिण इव वनवासनिरतः स्वभावमुग्धो 1 
क्व च विविधविलासरसराशिरर्धर्वराजपुत्री महाश्वेता ? र « 
नहि किचिर्दस्यः दुघंटे दुषक्ररमनायत्तमकत्तेव्यं वा जगति । दुरः 
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सर्वथा निष्प्रतीकारेयमापदुपस्थिता । किमिदानीं कत्तव्यम | कि शरणम्‌ । 
को वोपायः | कः सहायः । कः प्रकार: | का युक्तिः। कः समाश्रयः, 
नास्यासवः संधार्यन्ते । केन वा कोशलेन कतमया वा युक्त्या कतरेण 
प्रकारेण केन वावष्टम्भेन कया वा प्रज्ञया कतमेन वा समाश्वासनेनायं 
बरेतू' ? इत्येते चान्ये च मे विषण्णहृदयस्य संकल्पाः प्रादुरासन्‌ । } 
चाचिन्तयस्‌ ? “किमनया घ्यातया निष्प्रयोजनया चिन्तया । प्राणाः उ 
स्य येन केनचिदुपायेन शुभेनाशुमेन वा रक्षणीयाः | तेषां च | 
मागममेकमपहाय नास्त्यपरः संरक्षणोपायः | बालभावादप्रगल्मतया च १ 
ip मदनव्यतिकरं मन्यमानो नियतः 
कोच्छ्वासावशेषजीवितोऽपि नायं तस्याः स्वयमभिगमनेन पुरयति मनोर- | | | 
। मकालान्तरक्षमश्चायमस्य मदनविका रः | सततमतिगहितेनाकृत्येनापि | 
ते सुहृदसून्साधवः | तदतिह्लेपणमकरत्तंव्यमप्येतदस्माकमवद्य-| तड 
| भतिब्यतामपतितस्‌ । कि चान्यत्क्रियते । का चान्या गति: । सवंथा र्रा प्र 
र सकाशम्‌ । आवेदयाम्येतामवस्थाम्‌' । इति चिन्तयित्वा कदाचिदनु< ` 
व्यापारप्रवृत्त॑ माँ विज्ञाय संजातळज्जो निवारयेदित्यतिवेद्येव तस्म} छि 
कसदेशात्सव्याजमुत्थायागतोऽहस्‌ । तदेयमवस्थिते यदत्रावसरप्राप्मीई “» 
िध्य चानुरागस्य सद्दशमस्मदागमनस्य चानुरूपमात्मनो वा सपुचितंक्र | 
1 भवती'; इत्यभिधाय किमियं वक्ष्यतीति मन्मुखासक्तहृश्स्तृष्णो- ˆ 
| गज 
| ० ऐसा कहनेपर भो मैंने उसे समझाया। जब शास्त्रोपदेशसे निर्मल तथा 
अह्रण ऐतिहासिक वृत्तान्तों से युक्त बचनों द्वारा प्रेमपूर्वक “अनुकूछताके साय 
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है] 
बार-बार समझाये जाने पर भी उसने कान न दिये, तब मैं सोचने लगा 
बहुत दूर पहुच गया, अव लौटाया नहीं जा सकता । इस समय उपदेश | 
हैं । सो इसके प्राण वचानेका यत्न करता हूँ।' “ऐसा निश्चय करके मैं त वि 


` सरस कमलिनियाँ उखाड़कर तथा जलकणां से युक्त कमलिनीके पत्ते एवं मध्यक्षय 


परागकी कसैली सुगन्धसे मनोहर श्वेतकमल तथा अन्य फूलोंके फूल लाकर मैने च 
लतामंडपकी शिला पर उसकी शय्या बना दी । वहाँ सुखपूर्वक वँठ जानेपर! प्र 
निकटवर्ती चन्दनादि वृक्षोंके कोमल पत्ते पीसकर उनके प्रकृति से सुगन्धित दस 
हिम-सम शीतल रसको उसके मस्तक पर मळा तथा चरणों तक समस्त शरीर 
लेप कर दिया । समीपस्थ वृक्षोंकी फटी-चटकी छालसे झरे. कपूरको हार 
रगड़कर उसका चूर्ण बनाया ओर उससे उसके पसीनेकी चिकित्सा गैर 
चन्दनके रससे उसका उर-स्थित वल्कल गीला हो गया था--मैने 
जलकणोंको टपकाते केलेके पत्तेसे उसका पंखा किया । इस प्रकार वारम 
नये कमलिनी-पत्रोकी शय्या रचते, वारम्वार चन्दनका लेप करते, वा 


सोचने रूगा--- भगवान्‌ मनोजके निकट कुछ असाध्य नहीं है । कहाँ वनवा 
स्वभावसे मुग्ध हरिणके समान यह पुंडरीक और कहाँ नाना प्रकारके वि 
रसकी भांडार गन्घर्वराजपुत्री महाइवेता ? इस संसारमें कहीं कुछ मी तो! 
कामदेवके निकट दुःसाध्य, दुष्कर, अनघीन तथा करणोय नहीं है । क 
अर्थोमे भी यह बलपूर्वक प्रतिवतित होता है । इसे कोई रोक नहीं सका 
सचेतनोंका तो कहना ही क्या, यदि इसको रुचे तो यह अचेतनों (परस्पर वि 
का योग भी कराने में समर्थ है । कुमुदिनी भी सूर्य-किरणोंसे अनुराग ४ 
रूगती हैं, कमछिनी भी चन्द्रकिरणोसे द्वेष करना छोड़ देती है, राती 
मिल जाती हँ, चांदनी भी अंधकारका अनुगमन करने लगती हूँ, छागां री 
दीपकके सम्मुख स्थित हो जाती है, विजळी भी वादल में स्थिर हो जागी 
जरा भी यौवनकी सहचारिणी बन जाती है । उसके निकट और दुष्कर बया 


र्‌ 


दिया ? कहाँ वह तप और कहाँ यह्‌ दशा ? सब प्रकारसे असाध्य यह १ ॥ 
आयी है । इस समय क्या करना चाहिए, कौन-सा प्रयत्न करना चाहिए 
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*स्थानपर जाना चाहिए, कहाँ त्राण हूँ, क्या उपाय है, क्या विधि है, क्या युक्ति 
। है, कौन सहाय है, जिससे इसके प्राण वचे ? किस चतुरतासे अथवा किस युक्तिसे, 
किस विधिसे अथवा किस अवलम्बनसे, किस बुद्धिसे अथवा कौनसे आइवासनसे 
यह जीवित रहेगा; मेरे दुःखी मनमें ये तथा अन्य प्रकारके संकल्प-विकल्प उठने 
छेळ्गे । फिर सोचने लगा-- इस निरर्थक चिन्ताके घ्यानसे क्या लाभ? इसके 
(प्राण जिल किसी शुभ अथवा अशुभ उपायसे बचाने चाहिए । उस (महादवेता)के 
ह॑समागमके अतिरिक्त प्राणरक्षाका कोई उपाय नहीं है । वालोचित स्वभाव तथा 
रुप्रगल्मता न होनेसे अपने कामवृत्तान्तको तपद्चर्याके विरुद्ध, अनुचित तथा 
४उपहासास्पद मानता हुआ यह निश्चय ही जोवनकी एक साँस शेष रहनेपर भी 
बै स्वयं उसके पास जाकर अपने मनोरथको पूर्ण न करेगा । और इसका यह काम- 
विकार ओर अधिक समयकी अपेक्षा नहीं रखता । सन्तजन सदा अतिनिन्दित 
प कार्योतरे भी मित्र के प्राणोंकी रक्षा करना ठीक मानते है । सो अत्यन्त लज्जाके 
न योग्य और अकरणीय यह्‌ कार्य मेरे लिए आवश्यक कर्तव्य बन गया है । "और 
है| किया भी क्या जाय ? दूसरी गति ही क्या है? सव प्रकारसे उसके पास ही जाता 
हुँ और यह्‌ अवस्था बताता हुँ; यह सोचकर तथा मुझे अनुचित व्यापारमें गा 
जान लज्जित हो कहीं यह रोक न दे; इससे उसे बिना बताये ही उस स्थानसे 
४ वहानेसे उठकर मैं आ गया हूँ । सो ऐसी अवस्थामें जो समयोचित हो, ऐसे 
श्रेमके अनुकूल हो, हमारे आनेके अनुरूप हो तथा आपके लिए जो समुचित हो, 
त वह आप ही कर सकती हैं; इतना कहकर, 'यह क्या कहेगी', इसलिए मेरे 
| मुखकी ओर टकटकी छगाये वह चुपचाप बैठ गया । 
| ३१--अहूं तु तदाकष्यं सखामृतमये ह्वद इव निमग्ना, रतिरसमय- 
ह मुदधिमिवावतीर्णा, सर्वानन्दानामृपरि वर्तमाना, सर्वमनोरथानामग्रमि- 
॥ वाधिरूढा. सर्वोत्सवानामतिभूमिमिवाधिशयाना, तत्कालोपजातया 
|| छज्जया किन्रिदवनम्यमानवदनत्वादस्पष्टकपोलोदरेः, ग्रथितैरिवोपयुंपरिः 
दिताः माका तप प 08 
4 गन्दबाष्पजर्ळाबिन्दभिः प्रहषंप्रसङ्गा तत्क्षणम जा 
॥ «दिया pe मे संताप- 
|| ताप्यंशेन दर्शितानुकूलता | यदि च सत्यमेव तस्येह दशा वतते ततः 
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किमिव नोपकृतमनेन । कि वा नोपपादितम्‌ । को वानेनापरः वे 
कथं वा कपिज्ञलस्य स्वप्नोऽपि वितथा भारती प्रशान्ताकृते रस्माद्वदन 
षक्रामति | इत्यंभूते कि मयापि प्रतिपत्तव्यस्‌। तस्य वा पुरः 
भिघातव्यम्‌'। इत्येवं विचारयन्त्या एव प्रविष्य ससंभ्रमा प्रती 
मामकथयत्‌--'भतृंदारिके, त्वमस्वस्थशरीरेति परिजनादुपलभ्य सग 
प्राप्ता' इति । तच्च श्रुत्वा कपिञ्जलो महाजनसंमर्दभीरुः सत्त्वरमत्रसः 
'राजपुत्रि, महानयमुपस्थितः कालातिपातः भगवाँश्च भुवनत्रयचूड - 
रस्तमुपगर्च्छात दिवसकरः, तद्गच्छामि, सवंथाभिमतसृहुत्प्राणपः 
दक्षिणार्थमयमुपरचितोऽञ्जलिः, एष मे परमो विभवः इत्यभिधाय अबा 
वचनकालमप्रतीक्ष्येव पुरोयायिनाम्बायाः प्रविशता कनक वेत्रलता 
भ्रतीहारीजनेन कञ्चुकिलोकेन गृहीतताम्बूलकुसुमपटवासङ्गारागेण बा 


स्वतः संसुद्धे द्वारदेशे कथमप्यवाप्तनिगंम: प्रययौ । अम्बा तु मत्स 
सागत्य सुचिरं स्थित्वा स्वभवनमयासीत्‌ । तया तु तत्रागत्य कि 
किमभिहितं किमाचेष्टितमिति शून्यहृदया सर्व नालक्षयस्‌ | 


मैं तो यह सुनकर सुखरूपी सुधासे पूर्ण सरोवरम डूबी जैसी, शुङ्खारसंश 
समुद्रके मध्य प्रविष्ट जैसी, मानो सव आनन्दोंके ऊपर स्थित, मानो सब कपः 
रथोंके अग्रभागपर चढी, सब उत्सवोंकी अधित्यकामें सोई जैसी, स्वभावोर्लीव 
छज्जाके कारण मुख कुछ शुक जानेसे कपोळ-गर्तोको न छूते हुए, ऊपरमपः 
गिरनेके क्रमके कारण गूथी हुई माला जैसे लगते, पलकोंका स्पर्श न प्राप्त हक 
मोटे-मोटे, झरते आनन्दके आँसुओंसे अपने ६र्षका प्रसार निवेदित करती 
उस क्षण सोचने छगी--'भाग्यस्ते यह कामदेव मेरे समान ही उसे भी पीडित ल 
“रहा है, सो सत्य ही मुझे पीड़ित करते हुए इसने एक प्रकारसे मझपर बगु 
प्रकट की हैं। यदि सत्य ही उसकी एसी दशा हे तो इसने मेरा क्या उपरे 
नहीं किया अथवा क्या सिद्ध नहों किया ? इसके समान दूसरा बन्धु कौत (प 
अथवा शान्त आकारवाले इस कपिञ्जलङ्े मुखसे झूठे वचन स्वप्नमे भी नैन 
निकल सकते । ऐसा हो जानेपर मुझे भी क्या अंगीकार करना वाहि प 
उसके सम्मुख कया, कहूना चाहिए ?' मैं ऐसा सोच ही -रही थी कि मेरी % 
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हारीने वेगसे प्रवेशकर मुझसे कहा--'स्वामिपुत्री, परिजनोंसे आपको अस्वस्थता 
जानकर महादेवी पघारी हैं । यह सुनकर बढ़ती भीड़का सामना करनेमें भीरु 
कपिञ्जल जल्दीसे उठकर, 'राजपुत्रि, अब बहुत विलम्ब हो गया । त्रिभुवनके 
चुडामणि भगवान्‌ दिनकर अस्त हो चळे । सो जाता हूं । सब प्रकारसे प्रिय 
तिमित्रकी प्राए-रक्षारूपी दक्षिणा प्राप्त करनेके लिए ये हाथ जुड़े हुए हैं । यही मेरा 
सबसे वड़ा ऐश्वर्य है; ऐसा कहकर उत्तरको प्रतीक्षा विना किये हो, माताके 
गआगे-आगे चलनेवाले हाथमें सोनेकी छड़ी पकड़े प्रतीहारीजन; पान, फूल, 
पटवास तथा श्रगराग लिये कंचुकिजन तथा चामर लिये होनेसे' व्याकुल हाथों- 
वाळे कुबड़े, दुर्वलशरीरी, बहिरे, बौने, जनखे तथा गूगे-बहिरे परिजन द्वारा 
द्वारदेशके सर्वथा रुक जानेपर भी किसी. प्रकार मार्ग पाकर चला गया । माता 
| मेरे पास आकर और बहुत देर तक बँठकर अपने निवासको चली गयी । 
माने वहाँ आकर क्या किया, क्या कहा, कैसा व्यवहार किया, शून्यहृदया मैं 
कुछ भी न लख सक्ती । 
॥ ३२- गतायां च तस्यामस्तमुपगते भगवति हारीतहरितवाजिनि 
सरोजिनीजीवितेश्वरे चक्रवाकसुहृदि सवितरि, लोहितायमाने पश्चिमा- 
शामुखे, हरितायमानेषु कमलवनेषु नीलायमाने पुर्वदिग्मागे, पातालः 
पद्धुक्रलुषेण महाप्रलयजलधिपयःपूरेणेव तिमिरणावष्टभ्यमाने जीवलोके, 
किकतंव्यतामूडा तामेव त्तरलिकापृच्छमु--अयि तरलिके, कथं त्त 
पश्यसि हढमाकुल मे हृदयमप्रतिपत्तिविह्वलानि चेन्द्रियाणि । न स्वयमण्वपि 

व्य़मलमस्मि ज्ञातुम्‌ । उपदिशतु मे भवतो यदत्र सांप्रतस्‌ । अयमव 
॥त्वत्समक्षमेव[मिधाय गतः कपिञ्जलः | यदि तावदितरकन्यक्रेव विहाय 
१छज्जाम्‌, उत्सुज्य धेय॑स्‌, अवमुच्य विनयम्‌, अचिन्तयित्वा जत्तापवादस्‌, 
#मतिक्रम्य सदाचारम्‌, उल्लङ्घ्य शीलम्‌, अवगणय्य कुलम्‌, अङ्गीः 
॥त्यायशः, रागान्धवृत्तिः, अननुज्ञाता पित्रा, अननुमोदिता भाशा, स्वयः 
॥मुपगम्य ग्राहयामि पाणिम्‌, एवं गुरुजनातिक्रमादधमों महान्‌। अथ 
६धर्मानुरोधादितरपक्षावलम्बनद्वारेण मृत्युमङ्गीकरोमि, एवमपि प्रथमं 
$ जवत्तवयमागतस्य प्रथमप्रणयिनस्तत्रभिवतः कपिञ्जलस्य प्रणयप्रसरभरङ्गः। 
॥ीपुनरपरं यदि कदाचित्तस्य जनस्य मत्क्ृतादाशाभङ्गात््ाविपत्तिरुपजायते 
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तदपि मनिजनवधजनितँ महदेनो भवेत्‌' । म्य वः 
सन्नचन्द्रोदयजन्मना विरलविरलेनालोकेन वसन्तवनराजिरिव च 
घूसरतां वासवी दिगयासीत्‌ । 

माँके चले जानेपर और हारिळके समान हरित अइ्वोंवाले,' | 
प्राणेश्वर, चक्रवाके मित्र भगवान्‌ सूर्यके अस्त हो जाने, पश्चिम क 
पड़ने, कमल-वनोंके हरित हो जाने, पूर्वदिशाके नीले पड़ जाने त न र 
कीचड्से मलिन महाप्रलयकालीन समुद्रके जल-प्रवाहसे समानता करके 
अन्धकारसे संसारके आवृत हो जानेपर किकर्तव्यविमूढ़ मैंने उसी 
पूछा-'अरी तरलिके, क्या मेरे अत्यन्त व्याकुल हृदयको ' तू नहीं 
अनिष्चयक्रे कारण इन्द्रियाँ व्याकुल है । इस विषयमें क्या करना है, यहुई 
भी समझ नहीं पड़ता । अब तुम्हीं वताओ क्योंकि तुम्हारे सामने ही इस प्रा 
अभी कहकर यह कपिञ्जल गया है । यदि ओछी कम्याओके समान छन 
धैर्य ओर विनयको त्याग, लोकनिन्दाकी चिन्ता न कर, सदाचारका अतिक्र 


कर, शीलका उल्लंघनकर, कुलकी अवगराना कर, कामान्ध बन अपयश स्वरी 
कर, पितासे आज्ञा तथा मातासे अनुमोदन बिना' लिये स्वयं जाकर उसका ही 


क 5३-ततः शशिकेसरिकरविदायेमाणतम:करिकुम्मसंभवेन मु 
दनव धवळतामुपनीयमानमू, उदयगिरिसिद्धसुन्दरीकुचच्युतेन चः 
चूर्णराशिनेव पाणडुरीक्रियमाणम्‌. चलितजळघिजलकलोल्लानिलो 
वेलापुरिनसिकतो द्गमेनेन पाण्डुतामापाद्यमाने पश्चि 


। शनैः शनैश्चन्द्रदशेनान्मन्दमन्दस्मिता 
र या 
ज्योत्स्ना निष्पतन्ती निशाया मुखञ्रोभामकरोत्‌ | तदनु रसा 
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बदार्योद्गच्छता शेषफणमण्डलेनेव रजनीकरबिम्बेनाराजत रजनी | क्रमेण 
च सकलजीवलोकानन्दकेन कामिनीजनवल्लभेन किचिदून्मक्तजालभावेन 
मकरध्वजबन्धुभूतेन समुपारूढरागेण सुरतोत्सवोपभोगेकयोग्येनामतमयेन 
॥ यौवनेनेवारोहता शशिना रमणीयत्तामनोयत यामिनी । 
अथ तं प्रत्यासन्नसमुद्रविद्रुमप्रभापाटलितमिव, उदयगिरिसिहकरतला- 
हरिणशोणितशोणीकृतमिव, , रतिकलहकुपितरोहिणीचरणालक्तक्ररस- 
छ [ञ्छितमिव, अभिनवोदयरागलोहितं रजनिकरम्‌दितं विलोक्य 
[लितमदनानलाप्यत्धकारितहुदया, तरलिकोत्सङ्गविधृतशरीरापि 
न्मथहस्तवतिनी, चन्द्रगतनयनापि मृत्युमालोकयन्ती . ततक्षणमचिन्तयम्‌- 
एकत्र खलु मदनमधुमासमल्यमारुतप्रभुत्तयः समस्ताः। एकत्र चायं 
परापकारी चन्द्रहतको न शक्यते सोढुम्‌ । इदमतिदृविषहमदनवेदनातुरं 
मे हृदयम्‌ । अस्य चोद्गमनमिदं सदाहज्वरग्रस्तस्याङ्गारवर्ष:, शीतातंस्य 
पातः, त्रिषस्फोटनूच्छितस्य कृष्णसपंदंश:' | इत्येवं विचिन्तयन्तॉमिव 
्ट्रोदयोपनोता कमलवभम्लाचिनिद्रेव मूर्च्छां मां निमीळितलोचना- 
कार्षोत्‌। अचिरेण च संश्रान्ततरलिकोपनीतामिश्चन्दनचर्चाभिस्ताल- 
1निछैश्तोपलब्धसंज्ञा तामेवाकुलाकुछां मूर्तेनेवाधिण्उितां विषादेन 
लाटविधृतस्रवच्चन्द्रकान्तमणिशलाका मविच्छिन्नवाष्पजलधारान्धका- 
रुदतीं तरलिकामपश्यस्‌। उन्मीलितलोचनां च मां सा कृत- 
1 पादप्रणामा चन्दन-पङ्काद्रग करयुगलेन बद्धाञ्जलिरवादीत्‌-- भतुँदारिके 
(कि लज्जया गुरुजनापेक्षया वा | प्रसोद प्रेषय मास्‌ । आनयामि ते हृदयदयितं 
बजनम्‌ | उत्तिष्ठ स्वयं वा तत्र गम्यतास्‌ । अतः परमसमर्थासि सोढुमिमं 
ध्रवळचन्द्रो दयविजुम्भमाणोत्कलिक्राशतमुदधिमिव मकरचिल्वस्‌' । इत्येवं- 
वादिनी तामवोचम्‌--'उन्मत्ते किं मन्मथेन। नन्वयं सर्वेविकल्पानपह्रन्‌, 
{पर्वोपायदर्शनान्युत्सारयन्‌. सर्वानन्तरायानन्तरयन्‌, सर्वेसंदेहानपनयन्‌, 
ह वेशङ्खास्तिरस्मुर्वन्‌, लज्जामुन्मूलयन्‌, स्वयमभिगमनलाघवदोषमावृण्वन्‌, 
॥िलातिपातं परिहरन्नागत एव मूत्योस्तस्येव वा सकाशं नेता कुमुद- 
कन्थव: | तदुत्तिष्ठ ययाकथंचिदनुगमनेन जीविता संभावयामि हृदयदयित- _ 
रिणं जनम्‌।? इत्यभिदधाना मदनमूर्च्छाखेदविह्वलेर्ठ : कथं- 
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चिदवलम्ब्य तामेवोदतिष्ठम्‌ । उच्चलितायाश्च मे दुनिमित्तनिवेदक 
दक्षिणं लोचनम्‌ । उपजातशङ्का चाचिन्तंयम्‌ “इदमपरं न 
देवेन' इति । 
तदनग्तर मानो चन्द्रमारूपी सिंह द्वारा विदारित .होते अन्धका ररूपी 
कुम्भस्यळसे झरे मोतियोंके द्वारा, उदयाचलवासिनी गन्धवंसुन्द रियो 
मण्डलसे झरे चन्दनचूण द्वारा तथा मानो कम्पित होते समुद्र-जलकी लहुर्षमुः 
पवन द्वारा उछाले गये जलसे रिक्त तटपर शेष वाळू द्वारा शुभ होती हुई his 
दिवा; दीखी । घीरे-घोरे चन्द्र-दर्शनके कारण मन्द-मन्द मुसकाती रात्रिके च 
प्रभाके समान फँछती चांदनीने रातके मुखको सुशोभित कर दिया। तत 
घरतीको फाड़कर पाताले प्रकट होते शेषनागके फनोंको समानता करते शव 
विम्बसे रात्रि सुशोभित हो उठी । धीरे-धीरे समस्त मानव लोकको आनन्द प्र 
करनेव,ले, कामिनियोंके प्रिय, बालभावका थोड़ा-स। परित्याग किये, . कामः 
बन्बुस्वरूप, राग ( लाली, अनुरक्ति ) को प्रास, सुरतोपभोगके निमित्त सक्ला 
उचित, भमृतपूर्ण यौवनसे समानता करनेवाले गगनमण्डलमें उठते चमराः 
रात्रि रमणीय हो गयी । तत्र मानो समीपवर्ती समुद्रके मूँगोंकी कान्तिसे, म 
उदयाचलके सिंहकी थपेड़ोंसे ताडित हरिणके रुधिरसे तथा काम-कंलहमें का 
(स्वप्रिया) रोहिणीके चरणोंमें रगे आलतेसे जैसे लाल बने उस चन्द्रमाको ग 
हुआ देख अन्तरमें मदनारिन जलनेपर भो अन्धकारपूर्ण हृदय लिये, तरिषु 
.गोदमें शरीर रखे होनेपर भी कामके हांथमें पड़ी तथा चन्द्रमाकी भोर ग" 
छगाये भी मृत्युको देखती हुई मैं उस समय सोचने छंगी--'एक ओर वश 
मलयानिल आदि सव, दूसरी ओर यह पापी-हत्यारा चन्द्रमा--सहा नहीँ जा 
भरा हृदय यह बढे दुःखसे सह रहा है। और यह चन्द्रोदय ज्वर-तापते । 
जनके निमित अङ्गारोंकी वर्षा, शीतसे पोड़ितके लिए हिमपात, विषसे ब 
लिए इष्णसर्पका दंश है”, इस प्रकार सोचते-सोचते ही चन्द्रोदयके दवारा" 
गयी कमलवनके संकोचकी निन्द्रासे समता करनेवाली मूर्च्छाने मेर नेत्र ब 
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: जिसका मुख मलिन हो गया था, ऐसी रोती हुई तरलिकाको देखा । मेरी 
झालं खुलनेपर मेरे चणोंमें प्रणाम करके चन्दन-केपसे गीले दोनों हाथोंकी 
जलि वाँधकर वह वोली-- स्वामीपुत्रो, लज्जा अथवा गुरुजनोंकी अपेक्षासे 
? प्रसन्न होइए । मुझे भेजिए. आपके प्राणप्यारेको ले आती हुँ । उठिए । 
1 वहाँ स्वयं जाइए । प्रबल चन्द्रोदयसे सौगुनी उत्कठा-वृद्धिके कारण 
मुद्रसे समता करते इस मक्ररघ्वजको आप इससे आगे सहनेमें असमर्थ हैं! । 
{शसा कहती हुई उससे मैं बोली-'अरी पगली, कामदेवसे क्या ? सब सोचे- 
चारको मेटता, सब उपायोके दर्शनोंको दूर करता, विध्नोंका विध्न बनता, सव 
En हटाता, सव शङ्काओका तिरस्कार करता, लज्जाका उन्मूलन करता, 
[| जानेके आछेपनको ढकता और - समयके विलम्बको छुड़ाता, मृत्यु अथवा - 
पुण्डरोक) के पास ले जानेवाला कुमुदोंका बन्धु यह चन्द्र आ ही गया । 
“उठ अनुगमन करनेसे जैसे-तँसे यदि जीवित वची तो उस दुःखदायी 
ब्ाणप्यारेको प्रसन्न करूंगी'; ऐसा कहती हुई मदन-मूर्च्छाके कारण आये पर्सनिसे 
कुल अंगों द्वारा किसी प्रकार उसका ही सहारा लेकर उठ खड़ी हुई । उठ 
ते ही मेरे दुर्भाग्यको सूचक दाहिनी आँख फडक उठी । शङ्का उतपन्न होनेसे 
षीचने छगी--'दैवने और यह क्या उपस्थित किया ?' 

| ३४-अथ नातिदूरोद्गतेन त्रिभुवनप्रासादमहाप्रणालानुकारिणा 
घासलिलप्लवानिव वहता चन्दनरसनिझरनिकरानिव क्षरता इवेतगङ्गा- 
§वाहसहस्राणोव यमतामृतसागरपूरानिवोद्गिरता चन्द्रमण्डलेन प्लाव्यः . 
गाने ज्योत्स्नया भुवनान्तराले, श्वेतट्ठीपनिवासमिव सोमलोकदशनः 
समिवानुभवत्ति जने, महावराहदष्ट्रामण्डलनिमेन शशिना क्षीरसागरो- 
हरादिवोद्धरियमाणे महीमण्डले, प्रतिभवनमङ्गताजनेन विकचकुमुद- 
| न्पेदचन्दनो दकैरुपह्लियमाणेषु, चन्द्रोदयार्घेषुः कामिनीप्रहितसुरतद्तोसह- 
संकुलेषु राजमार्गेषु, नीलांशुकरचिरतावगुण्ठनासु चन्द्रालोकभयचकितास्‌ 
कैमलवनलक्ष्मोष्विव नीलोत्पलप्रभापिहितास्वितस्ततः पलायमानास्वसिः 
शिरिकासु, भ्रतिकुमुदमाबद्धमधुकरमण्डलासू प्रबुध्यमानासु भवनदोधिका- 
#शनीषु, स्फुटितकुमुदवनबहुलघूछिधवलितोदरे निशानदीपुलिनाय- 
शीनिऽन्तरकषे, चन्द्रोदयानन्दनिभंरे महोदघाविव रतिरसमूय इवोत्सवसय 
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इव विलासमय इव प्रीतिमय इव जीवलोके, शशिमणिप्रणालनि ५ | 
मुखरमयूररवरम्ये प्रदोषसमये, गृहीतविविधकुसुमताम्बूलाङ्गरागपटी : 
चूर्णया तरलिकयानुगम्यमाना तेनैव मूर्च्छानिहितेन किचिदाश्यान 
ललाटिकालग्तधूसराकुलालकेन चन्दनरसचर्चाङ्गरागवेषेणार्द्राद्रिण तथेकुम 
तया कण्ठस्थितयाक्षमालया श्रवणरिखरचुम्बिन्या च पारिजा र 
` पद्मरागरत्नरश्मिनिमितेनेव रबतांशुकेन कृतशिरोऽवगुण्ठना 
दात्मोयेनापि परिजनेनानुपलक्ष्यमाणा तस्मात्प्रासादरिल रादवातरम्‌ || 
इसके उपरान्त जैसे ग्रिभुवनरूपी महलसे जळका निकास करनेवाले 
समेता रखते, जैसे अमृतरूपी जल-प्रवाहको धारण करते, जैसे ग्या $ 
झरनोंको झारते, जैसे अमृत-समुद्रके प्रवाह तथा शुभ्र गगाके सहसरों 
उड़ेलते चन्द्र-मंडलके द्वारा समस्त भुवनके चाँदनीसे भर जानेपर, 
इवेतद्वीपमें निवासके तुल्य चन्द्रलोकके दर्शन-सुखका अनुभव करनेपर, ४ र 
वराहके दंष्ट्रमण्डलके तुल्य चन्द्रमा द्वारा पृथ्वी-मण्डलके मानो क्षीर-समुदरसे स 
किये जानेपर, प्रत्येक भवनमें खिळे कुमुदोंकी सुगन्धसे युक्त चन्दन-जलसे छि 
द्वारा चन्द्रोदयका अर्घ दिये जानेपर, राजमार्गोपर कामिनियों द्वारा भेजीं छ 
सुरत-दूतियोंकी भीड़ हो जानेपर, नील कमलको कान्तिसे मण्डित कमल 
लक्षिमयों-सी लगती नील वस्त्रका घूघट मारे अभिसारिकाओंके चाँदनीके सर 
चकपकाकर इवर-उघर भागनेपर, जिनके प्रत्येक कुमुदपर भोरे बैठे हुए हैं 
भवनके जलाशयोंकी कुमुदिनियोंके खिल जानेपर, खिले कुमुदवनकी प्रचुर प | 
मध्य भाग शुभ्र हो जानेके कारण क्षितिजके रात्रिरूपी नदीके तट जरे! 
जानेपर, चन्द्रोदय-जनित अतिशय आनन्दमें मग्न प्राणियोंके जैसे महा 
मरत, र्युंगार रसमय, उत्सवमय, लीलामय तथा प्रेममय हो जानेपर, चली 
मणिसे वने जल-मार्गोके मेघगजंनानुकारी शब्द द्वारा प्राप्त आग्न्दके | 
कूकते मयूरोंसे निशामुखके रमणीय वन जानेपर, नाना प्रकारके फूल. |. 
अङ्गराग तथा पटवास-चूर्ण साथ लिये तरलिकासे अनुगमित होती, कु र 
चन्दन-तिलकमें लगकर धूसर बनीं अलक बिखराये, उस बेसुधी के या 
चन्दनलेप तथा अङ्गारके कारण गीला वेष बनाये और वैसे हो उस जप 
कण्ठमे घारे तथा प्रारिजात-मङजीरीको कानकी छोरमें छटकाये, जैसे पद्मराग 
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करणोंसे बना हो, ऐसे लाल वस्त्रका घूघट लगाये, किसी आत्मीयप रिजन द्वारा 
गी न देखी जाती हुई में उस महलकी अटारीसे उतरी । 

३५--अवतीयं च पारिजातकुसुममज्ञरीपरिमलाकृष्टेन रिक्तीकृतोपवनेन 
प्दवनाच्यपहाय धावता मधुकरजालेन नीळपटावगुण्ठनविभ्रममिव 


4 
> 


पंपादयत्तातुबध्यमाचा प्रमदवनपक्षद्वारेण निर्गत्य तत्समीपमदत्रलम्‌ | 


[व परिजनलोीला मुपदर्शयन्ति । तथा हि। समारोपित्तशरासनासंक्तसाय- 
ऽनुमरति कुसुमायुवः । दूरप्रसारितकरः क्षति शशी । प्रस्खलन 
गीयात्मदे पदेऽवलम्बते रागः । लज्जां पृष्ठतः कृत्वा पुरः सहेन्द्रियर्घावति 
ष्यम्‌ । निश्चयमारोप्य नयत्युत्कण्ठा' इति । प्रकाशं चावदम्‌--'अयि 
आरिलिके अपि नाम मामिवायमिन्दुहतकस्तमपि किरणकचग्नहाकृष्टमभि- 


हारिकायां तास्ताश्चेष्टाः करोति । तथा हि। प्रतिबिम्बच्छलेन स्वेदसलिल- 
र्कणिकाचितं चुम्बति कपोलयुगलम्‌। लावण्यवति पयोधरभारे निपतति 
॥स्फुरितकर: | स्पुशति रशनामणीत्‌ | निर्मलनखरूग्तमूतिः पादयोः पतति । 
कि चास्य मदनातुरस्येब वपुस्तापाच्छुष्कचन्दनानुलेपपाण्डुतामुद्रहति । 
प प्रधवलान्करान्धत्ते | प्रतिमाव्याजेन स्फटिकमणिकुट्रिमेषु 
केतकी गभंकेसरधृलिधसरपादः कुमुदसरांस्यवगाहते। सलिलसीकरा- 
एही्शशिमणीन्करेरामुशति । द्वेष्टि विघटितचक्रवाकमिथुानि कमलः 
पर्नान' | एतैश्चान्येश्च तत्कालोचितैरालापेस्तया सह तमुद्देशमभ्युपागमस्‌। 
त्र च मागंलताकुसुमरजोधूमरं चरणयुगलं कैलासतटाच्चन्द्रोदयप्रसृत- 
कान्तमणिप्रस्नवणे प्रक्षालयन्ती यस्मिं्प्रदेशे स आस्ते तमिन्नेव चास्य 
रसः पश्चिमे तटे पुरुषस्येव रुदितर्ध्वत्ति वप्रकर्षान्नातिव्यक्तमुपालक्षयस्‌ । 
1} स्फुरणेन च प्रथममेव मनस्याहितिशङ्का तेन सुतरामवदीणंहूदयेव 
#मप्यनिष्टमन्तः कथयतेव विषण्णेनान्तरात्मता ‘तरिके किमिदम्‌' इति 
{पिमयमभिदधाना वेपमानगान्रमष्टिस्तदभिमुखमतित्वरितमगच्छम्‌ । 
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और उतरकर पारिजातपुष्पकी मञ्जरीकी सुगन्धसे आकृष्ट हो 
रीताकर तथा कुमुदवनोंको छोड़कर उड़ भागे, नील वस्त्रके हे 
जैसा वनाते मधुकरोके जालसे रोकी जाती प्रमदनवनके पक्षद्वारसे निकष, 
मैं उसके समीप चल पड़ी । जाते हुए तरलिकाके अतिरिक्त किसी भी ' 
अपने साथ न देख सोचने लगी--प्रियतमके निकट जाते जनको 
परिजनसे क्या काम? सोचती हूं कि ये ही परिजनका कार्य करने लगत 
उदाहरणार्थ, प्रत्यञ्चा खिचे धनुषपर बाण साधे कामदेव अनुसरण कर 
है । दूरतक फेलायी किरणरूपी हाथों द्वारा चन्द्रमा जैसे मुझे हाथ पक 
खींचे लिये जा रहा है। फिसलनेके डरसे पग-पगपर अनुराग सहारा दे 
हुँ । लज्जाको पीछे कर मन इन्द्रियोके साथ आगे-आगे भाग रहा 
निइचयपर चढाकर उत्कण्ठा लिये जा रही है।' फिर प्रकट न | 
तरलिका, कहीं यह हत्यारा चन्द्रमा मेरे समान उसे भी किरण-करों द्वाराप्नेम 
पकड़कर खींच सम्मुख न ले आये; ऐसा कहती हुई मुझसे वह हे 
वोली--स्वामिपुत्री, तुम भोली हो । उसका उस व्यक्तिसे क्या सम्बन्ध! 
तो स्वयं हो कामपीडित, जैसा हो स्वामिपुत्री (आप ) के साथ वै 
चेष्टाऐं कर रहा हे । जैसे कि प्रतिच्छायाक्रे छछसे पसीनेकी बूदोसे भरे 
कपोलोंको चूम रहा है । लावण्यमय पयोधरभारपर काँपते हाथ गिर रहा 
करघनीकी मणियोंको छू रहा है । निर्मल नखों में प्रतिबिम्बित होती मूर्ति नि: 
पैरों पड़ रहा है । और क्या, कामातुर जैसे इसका शरीर तापसे सूखे चन्दन हे 


चत्तकान्तमणियोको करोंसे छू रहा है। जिनसे चक्रवाकका जोडा दूर हो गग पी 
ऐसे कलक-चनोसि देष कर रहा है।' ऐसी तथा उस कालके अनुरूप दूसरी 
करती मैं उसके साथ उस स्थलपर पहुँच गयी । वहां मार्गमें लताओंके प 
रज छग जानेसे धूसर हुए दोनों पैरोंको चन्द्रोदयके कारण कैलाश पर्वते! 
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EE शब्द सुना । दाहिनी आंख फइकनेसे पहले ही मन आशङ्ित होनेके 
ण उस रोनेसे जैसे फटा हृदय लिये, किसी अनिष्टको मन में बोलती जैसी, 
क्नदुःखी अन्तरात्मासे, 'तरलिके, यह क्या है”, यह भयपूर्वक कहती, जिसका शरीर 
रं र रहा है. ऐसी मैं जल्दी-जल्दी उस ओर गयी । 
३६--अथ निशीथप्रभावाद्दूरादेव विमाव्यमानस्वरम्‌, उन्मक्तात- 
हेशादम्‌ , 'हा हतोऽस्मि, हा दग्धोऽस्मि, हा वञ्चितोःस्म, हा किमिदमा- 
तम्‌, कि वृत्तम्‌, उत्सन्नोऽस्मि, दुरात्मन्मदनपिशाच पाप निघृण 
मक्कत्यमनुष्ठितम्‌ , आः पापे दुष्कृतकारिणि दुविनीते महाइवेते 
न तेऽपक्कतस्‌ , आः पाः दुश्चरित चन्द्रचाण्डाल कृतार्थोसीदानीम्‌ , 
दाक्षिण्य दक्षिणानिलहतक पूर्णास्ते मनोरथाः कृतं कर्तव्य वहेदानीं 
“थिष्टम्‌, हा भगवञ्छ्वेतकेतो पुत्रवत्सल न वेत्सि मुषितमात्मानम्‌, हा 
मं निष्परिग्रहोऽसि, हा तपो निराश्रयमसि, हा सरस्वति विधवा, हा 
Mत्यमनाथमसि, हा सुरलोक शून्योऽसि, सखे प्रतिपालय माम्‌ , अहमपि 
मनुयास्यामि, न शक्नोमि भवता विना क्षणमप्यवस्थातुमेकाकी, 
परिचित इवाहष्टपूरवंक इवाद्य मामेपकद उत्सुज्य प्रयासि, कुतस्त- 
मतिनिष्ठुरता । कथय त्वहते कव गच्छामि कं याचे क॑ शरणमुपैमि, 
षीऽस्मि संवृत्तः, शून्या मे दिशो जाताः, निरर्थकं जीबितमप्रयोजनं तपो 
॥ःसुखारच लोकाः, केन सह परिभ्रमाम, कमालपामि, उत्तिष्ठ देहि में 
तिवचत्तम्‌ , कव तन्ममोपरि सुहुत्प्रेम, क्व सा स्मितपुर्वाभिमाषिता च' 
हत्येतानि चान्यानि.च विलपन्तं कपिज्लमश्रोषस्‌ | 
इसके उपरान्त 'हाय मारा गया । हाय जल गया । हाय ठगा गया । हाय 
१४ भया आ पड़ा ? क्या हुआ? जड़ से उखड गया । दुष्टात्मा काम-पिशाच, 
पी, निर्दय, तूने क्या यह अक्कत्य कर डाला ? आः पापिनी, दुष्कमंकारिणी, 
विनीत महाइवेते, तेरा इसने क्या अपकार किया था ? आः पापी, दुएचरित्र 
"डाळ चन्द्र, तू कृतार्थ है अनुकूलतासे रहित दक्षिण पवन, अब तेरे मनोरथ 
` ईए ? जो करना था कर डाला ? अब इच्छानुसार बह्‌ । हा पुत्रपर प्रेम 
0७ छे भगवन्‌ इवेतकेतु, अपनेको लुटा नहीं जानते? घर्म, अब तुम्हारी 
| ° प समाप्त हुई । तप, अब तुम आश्रयहीन हो । सरस्वती, तुम विधवा हो। 
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सत्य, तुम अनाथ हो । स्वर्ग, तुम शून्य हो । मित्र, भेरा प्रतिपालन करो । 
तुम्हारे पीछे जाऊंगा । तुम्हारे बिना अकेला एक क्षण भी नहीं रह सकवा. 
अपरिचितको भाँति, पहिले न देखे हुए के समान आज मुझे सहसा का | 
जा रहे हो? तुममें यह निष्ठुरता कहाँ से आयो ? कहो, तुम्हारे बिनाई 
जाळे । किससे याचना करूँ ? किसकी शरण जाउँ ? अन्धा हो गया हूँ । 
दिशाएं सुनी हो गयीं । जीवन निरर्थक है, तप निष्प्रयोजन है, संसार ge 
है । किसके साथ घुमूँ ? किससे बात करूँ ? तुम उठो । मेरे वचनका उत्तर 
मुझपर तुम्हारा मित्र-प्रम कहाँ गया और, कहाँ गयी वह मुसकानपृणं का 
चीत ?--और ऐसे हो तथा दूसरे प्रकारसे विलाप करता, भर्द्धरानिके 
जिसका स्वर पहिचाना जा रहा था ऐसा, आर्तनाद करता कपिञ्जल र र 9 
३७--तच्च श्रृत्वा पतितेरिब प्राणेदुरादव मुक्‍तेकताराक्रन्द्रा, सरस 
लतासक्तित्रट्यमानांशुकोत्तरीया, यथाशक्ति त्वरितेरज्ञातसमदिषमृरज 
भार्गबिन्यस्तेः पादप्रक्षेपः प्रस्खलन्ती पदे पदे, केनाप्युत्क्षिप्प नीयमानेक्- 
प्रदेशं गत्वा सरस्तीरसमीपवर्तिन शिश्षिरसीकरासारस्राविणि शशि 
शिलातले विरचितं कुमुदकुवलयकमलविविधवनकुसुमसुकुमा रमाला 
मृणालूमयं कुसुमशरसायकमयमिव शर्यनर्माधशयानस्‌ , अतिनिष्पत्त 
मत्पदशब्दमिवाकणयन्तस्‌, अन्तःकोपशमितमदनसंतापतया तत्क्षणल्कत 
सुखप्रसुप्तामव, मनःक्षोमप्रायश्चित्तप्राणायामावस्थितमिव अतिप्रस्मु 
्रमेण त्वत्कृते ममेयमवस्थेति कथयन्तमिवाधारेण, इन्दुद्वेषपरिवतितर्देहाण 
पृष्ठभागनिपतितैमंदनदहृनविह्वलहृदयन्यस्तहस्तनखमययूखच्छलेन छि 
'तांमव शशिकिरणे:, उच्छुष्कपाण्डुरया स्वविनाशोत्पातोत्पन्नया मदन 
कलयेव चन्दनलेखिकया रचितललाटिकम्‌, ईषदालक्ष्यपारवृत्ततारकेकः 
वरतरादनाताञ्र ण प्राणोत्पर्गोपजाताश्षुक्षयतया रुधिरमिव क्षरता मस 
शरशल्यवेदनाकूणितत्रिमागण नातिमीलितेन लोचनयुगलेन गीते 
प्रियतरस्तवापरो जनो जात इति कुपितेनेव जीवितेन परि 
मन्मथव्यथया सहतानसून्स्वयमिवोत्सूज्य निश्चेतनतासुखमतुमर्त 
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न घृतसरसबिससून्रज्ञोपचीतस्‌, अंसावसक्तकदलीगर्भपत्रचार- 
एकावलीविशालाक्षमालस्‌, अविरलामलकपुंरक्षोदभस्मघवलम्‌, 
आवद्ममुणालरक्षाप्रतिसरमनोहरय, मनोभवन्नतवेषमास्थाय सत्समागममन्त्र- 
न » 'केठिनहुदये दर्शेनमात्रकेणापि न पुनरनुगृहीतोऽयमनु- 
जनः इति सप्रणयं भामुपालभमानमिव चक्षुषा, किचिद्विवृताधरतया 
र पह॒तुंमन्तःप्रविष्टेरिवेन्दुकिरणै निर्गच्छ शनांशुभिधंवलितपुरो - 
1 मन्मथव्यथाविघटमानहृदयनिहितेन वामेन पाणिना 'प्रसीद प्राणैः 
र्म प्राणसमे न गन्तव्यस्‌' इत्ति हृदयस्थितां मामिव धारयन्तस्‌, इतरेण च 
| जा चन्दनमिव स्रवतोत्तानीकृतेन चन्द्रातपमिव निवारयन्तस्‌, 
च चाचिरोद्गतजीवितमागंसिवोद्ग्रीवेण विलोकयत्ता तपः- 
कमण्डलुना समुपेतम्‌, कण्ठाभरणीकृतेन च मृणालवलयेन 
जनिकरकिरणपाशेनेव संयम्यः ` लोकान्तरमुपनीयमानस्‌,, कपिज्ञलेन 
>> द्विगुणीभूतवाष्पोदगमेनाक्रोशता कष्ठे 
ष्नक्तं तत्क्षणविगतजीवितं तमहंपापकारिणी मन्दभाग्या महाभाग- 
दै 198, 
उसे सुनकर दूरसे ही ऊँचे स्वरमें क्रन्दन करती, सरोवरकी तीरवरतिनी 
ओंमें उलझ जानेसे, जिसका उत्तरीय वस्त्र फटा जा रहा था- ऐसी, 
मर शीघ्रता करनेसे अनजानी ऊँचो-नीची घरतीपर रखे चरणन्याससे जैसे 
ही पग-पग फिसळती हुई, जैसे कोई उखाड़ कर ही लिये जा रहा हो, 
प्रकार उस स्थानपर पहुंचकर पापाचारिणी मुझ मन्दभागिनीने सरतीरके 
कट्वी, शोतळ जलकणोंको बरसाती चन्द्रकान्तमणिके शिलातलपर रचे, श्वेत . 
मिल, उत्पल, नछिन आदि वन-कुसुमोंकी सुकुमार माळाके समान कमलनालमय, 
१पुमशर कामदेवके बाणसे तुलना करनेवाले बिछौतेपर सोते; अत्यन्त निइचळ 
तिके कारण मेरी पगध्वनिको सुनते जैसे लगते; भीतरी क्रोधके कारण काम- 
)ततापके शान्त हो जानेसे उस क्षेणः प्रात सुखसे. सोये जैसे; मुनिजनके निमित्त 
॥ पुषित क्षोभके प्रायर्चित्तके लिए जैसे प्राणायांममें स्थित, चन्द्रमाके द्रेषसे शरीर 
|| रो ओर कर लेनेके कारण पिछले भागमें पतित चन्द्रमाकी किरणों द्वारा 
भाक, वये हावस तोती तिर आत टे 
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दिये गये, अपने विनाशके उत्पातसे उत्पन्न कामरूपी चन्द्रमाको कलासे छ 
रखनेवाली सूखी-भूरी चन्दनःखौर ललाटपर लगाये; कुछ-कुछ घूमती पर्व 
युक्त, निरन्तर रोनेसे कुछःकुछ लाल होनेके कारण प्राणनाशसे बह 
समासिपर रक्तको टपकाते जैसे प्रतीत होते, काम-वाणकी अन्तःप्रविष्ट 
कारण होती वेदनासे कुछ तिरछे कटाक्षसे युक्त अधिक न मुदे दोनों ६ 
“मुझसे अधिक प्रिय तुझे दूसरा कोई हो गया' यह कह क्रुद्ध हो जैसे.गोर 
ही त्यागे; काम-पोड़ाके साथ-साथ जैसे स्वयं ही प्राणोंको छोड़कर निक्षे 
' सुख अनुभव करते; कामविजयके निमित्त योगविद्याका ध्यान करते जेते; | २ 
प्राणायामका जैसे अभ्यास करते; मेरे ले आनेका कार्य सम्पादित करे. 
कामदेव द्वारा स्नेह-पूर्वक जिसका प्राणरूपी पूर्णपात्र ही छीन लिया गया! 
ऐसे; चन्दनकी ललांटिका ( अर्द्धचन्द्राकार तिलक ) पर त्रिपुण्ड रचे; मृगा 
रूपी यज्ञोपवीतको धारण किये; केलेके. भीतरी कोमल पत्तोंसे स ₹ 
करनेवाले सुन्दर चीरको- कन्धेपर डाले; एकावलीकी ही विशाल अक्षमा 
घने कर्पूर-चूर्णकी ही भस्मसे शुभ्र वने; मृणालके रक्षा-हस्तसून्रको बाँधनेते जे ५ 
लगते; कामब्रतके निमित्त उपयुक्त वेष घारण कर मेरे समागमका जैसे मंत्र! ग 
करते; “अरी कठोरहृदया, तूने दर्शन देने तककी कृपा मुझपर नहीं कौ, १ 
प्रकार प्रेमपूर्वक नयन द्वारा जैसे मुझे उपालम्भ देते; अघरके थोड़े सुखेन 
कारण प्राण लेनेको भीतर घुसकर बाहर निकलती चन्द्र-किरणोंसे पग ज 
करनेवालौ दातोंकी किरणों जैसे शुभ्र हुए मुखको धारण करते; कामी 
फटते हृदयपर रखे बाँये हाथसे “प्रसन्न हो । प्राणसमा प्रिये, प्राणोके शम 
न जाना ; यह कह जैसे हृदयमें बसी मुझे रोकते और नखोंकी किरणोंके द 
तथा उन्नत होनेके कारण जैसे चन्दन झरते ऊपर उठते . दाहिने हावो! 
चांदनीका निवारण करते; ऊपर गर्दनकर कुछ पहिले ही चले गये. प्रा 
मार्ग देखते तपड्चर्याके साथी निकटवर्ती कमण्डलुसे युक्त, कण्ठमें आभूषण 
पहिने मृणाळ-वल्यके कारण जैसे चन्द्र-किरणोके पासे दुसरे लोकको न 
' _ द प्रतीत होते; मुझे देख हाथ उठाकर “अनुचित” ऐसा कह ढुगुने आँसू गि! 
इप वेगसे रोते कपिळ्जल द्वारा कर्ठमे आलिंगन प्रास करते; उस समय भ 
उस महाभागको देखा। . : कमा रॉ 
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कादम्वरी ६७ 
५ ३८--उदभूतमूर्छान्धकारा च पातालतलमिवावतीर्णा तदा काहमगमं - 
| किमकरवं कि व्यलपमिति सवंमेव नाज्ञासिषम्‌। असवश्च मे तस्मिन्क्षणे 
किमतिकठिनतयास्य _ मूढहूदयस्य, किमनेकदुःखसह्रसहिष्णतया 
| हतशरीरकस्य, कि विहिततया दीघंशोकस्य, कि भाजनतया जन्मान्तरोपा- 
| त्तस्य दुष्कृतस्य, कि दुखदाननिपुणतया दरधदेवस्य, किमेकान्तवासतया 
` | दुरात्मनो मन्मथहतकस्य केन हेतुना नोद्गच्छन्ति स्म तदपि न ज्ञातवती । 
| केवलमतिचिराल्लन्धचेतना दुःखभागिनी वह्वाविव पतित्मसह्यशोकदह्म- 
/ | मानमात्मानमवनौ विचेष्टमानमपश्यम्‌ । अश्नद्धाना चासंभावनीयं तत्तस्य 
छ| भरणमात्मनश्च जीवितमुत्थाय, 'हा हा किमिदमुपनतम्‌' इति मुक्तात॑नादा, 
1| हा अम्ब, हा तात । हा सख्यः' इति व्याहरन्ती, 'हा नाथ जीवित- 
॥ निबन्धन, आचक्ष्व क्व मामेकाकिनीमशरणामकरुण विमुच्य यासि, पृच्छ 
| तरलिकां त्वत्कृते मया यानुभूतावस्था, युगसहल्रायमाणः कच्छेणः्रीतो 
3 दिवसः, प्रसीद सक्नुदप्यालप, दशय भक्तवत्सलतास्‌, ईषदपि विलोकयः 
 पुरय मे मनोरथम्‌, आर्तास्मि भक्तास्म्यनुरक्तास्म्यनाथास्मि बालास्म्य- 
| गतिकास्मि दु:खितास्म्यनन्यशरणास्मि मदनपरिभूतास्मि, किमिति क 
॥ करोषि दयास्‌, कथय किमपराद्धम्‌, कि वा नानुष्ठितं मया, कस्यां वां 
६ नाज्ञायामाइतस्‌, कस्मिन्वा त्वदनुकूले नाभिरतस्‌, येन कुपितो दात- 
ह| जनमकारणात्परित्यज्य ब्रजन्न विमेषि कोलीनात्‌, अळीकानुरागभ्रतारण- 
यीळुशल्या कि वा मया वामया पापया याहमद्यापि प्राणिमि, हा हतास्मि 
॥मन्दभागिनी, कथं न त्वं जातो न विनयो न बन्धुवर्गो च परलोकः, घिड्मां 
13 छतका रिणीं यस्याः कृते तवेयमीदुशो दशा वतंते, नास्ति मत्सदृशी 
े।गृशंसहृदया याहमेवंनिधं भवन्तुमुत्सुज्य गृहं गतवती, कि मे गृहेण 
किमस्या - कि वा तातेन कि बन्धुभिः किं परिजनेन, हा कमुपयामि 
[ (शरणस्‌, त्वां देहि दयितदक्षिणास्‌, -सगवति भवितव्यते कुरु कृपां पाहि 
र नत्तामत्ताथास, भग्वत्यो वनदेवताः' प्रसीदत प्रयच्छतास्य प्राणान्‌, अव. 
(गधरे सकललोकानुग्रहजननि, रजंनि किमर्थं नानुकम्पसे, तात केलास 
॥6रणागतास्मि ते दशंय दयालुतास्‌, इत्येतानि चान्यानि च व्याक्रोशन्ती 


-- » 


[क्थ ग्रहगहीतेवा विष्टेवोन्मत्त भतोपहते { | 
| अ समरामि , महगहीतेवाविष्टेवोन्मत्तव.भतोपहतेव, व्यप |. उपयु- 


पर लोटता हुआः देखा । उसकी पे जीवनको बम 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi “मल कोर, by eGangotri E | 


“३८ कादम्वरी 


परिपतितनयनजलधारानिकरच्छनन विलीयमानेन द्रवतामिव : 
जलाकारेणेवात्मीक्रियमाणा, प्रलापाक्षरेरपि दशनमथूखशिखानुगत 
साश्रघारैरिव निष्पर्ताट्टिः शिरोरुहैरप्यविरलविगरितकुसुमतया 
जलबिन्दुभिरिवाभरणरपि प्रसृतबिमलमणिकिरणाश्चुतया प्ररुदितेरि 
तज्जीवितायेवात्ममरणाय स्पृहयन्ती, मृतस्यापि सर्वात्मना हृदयं 
चेच्छन्ती करतलेन, कपोल्योराश्यानचन्दनश्वेतजटामूछे च छह 
निहितसरसबिसयोश्चांसयोमंलयजरसलवलुखितकमलिनीपलाशावगुप्छत' 
हृदये परामृशन्ती, "पुण्डरीक निष्ठुरोऽस्येवमप्या्ता न गणयसि म 
इत्यूपालभमाना मुहुमुंहुरेनमन्वनयं मुहुमुहुः पयंचुम्बं मुहुमुंह: ग 
गृहीत्वा व्याक्रोशस्‌ । 'आःपापे, त्वयापि मत्प्रत्यागमतकालं यादवदस 
न रक्षिताः’ इति तामेकावलीमगहयस्‌ | 'अयि भगवन्प्रसीद प्रत्युज्जीव 
इति, मुहुमुहुः कपिलस्य पादयोरपतम्‌ं। मुहुमुंहुश्च तरलिकां क 
गृहीत्वा प्रारुदम्‌ । अद्यापि चिन्तयन्ती न जानासि तस्मिन्काछे कुत 
चिन्तितान्यशिक्षितान्यनुपदिष्ान्यदृ्टपूर्वाण मे हतपुण्यायाः ३ 
चाटुसहस्राणि प्रादुरभवन्कुतस्ते संलापाः कुतस्तान्यतिकरुणानि वेव 
रुदितानि | अन्य एव स प्रकारः । प्रलयोमंय इवोदतिष्ठन्नन्तर्वाष्पर 


७३ 


जलपन्त्राणीवामुच्यन्ताश्रृप्रवाहाणाम्‌ | प्ररोहा इव गिगच्छन्प्रलाप 
शिखरशतानीवावर्ध॑न्त दुःखानास्‌ । प्रसूतय ईवोदपाद्यन्त मूर्च्छानास्‌ || म 
प्रकट हुए मूर्च्छारू्पी अंघकारके कारण जैसे पाताल लोकमें पहुँची ईप 
उस समय कहाँ गयी, क्या किया, क्या विलाप किया, यह सब न जान पा प्र 
उस क्षण मेरे प्राण कदाचित्‌ मूढ़ हृदयके अत्यन्त कठिन होनेसे, क| 
प्रयोजनहीन शरीरके अनेक दुःखोंको सह सकनेकी शक्तिके कारण, प 
महान्‌ शोकको भोगनेके निमित्त,: कदाचित्‌ पूर्वजन्ममें किये पापका | १ 
अवस्य ओगनेके लिए, कदाचित्‌ जले भाग्यके दुःख देनेमें निपुण ९ ति 
कारण, कदाचित्‌ दुरात्मा, हत्यारे कामदेवके पूर्णतः प्रतिकूल होनेके कार्ण 
जाने किस कारण नहीं निकले, यह.भी न जान पायी । बहुत देर बाद दुर्ध “| 
दुःखभागिनी मैंने--जैसे आगमें पड़ी हुई होळ, ऐसे--अपनेको केवळ ४ र 


कादम्वरो इ 
| समझ, उठकर हाय, यह क्या हो गया', इस प्रकार आतंनाद करती; हाय माँ, 
हाय पिता, हाय सखियों;' यह कहती 'हाय स्वामी, जीवनके कारण, वोलो-- 
मुझ अकेली शरणहीनाको निर्दयतापूर्वक छोड़ कर कहाँ जाते हो ? तुम्हारे लिए 
जो अवस्था मैंने अनुभव की है, वह तरलिकासे पूछो । सहस्न युगों-सा लगता दिन 
कठिनतासे बिताया । प्रसन्न होओ । एक वार तो बोलो । भक्‍तवत्सळता दिखाओ । 
थोड़ा-सा तो देखो । मेरा मनोरथ पूर्ण करो । आर्त हुँ । भक्त हं । अनुरक्त हूँ । 
अनाथ हूं । वाला हूँ । मेरी कोई गति नहीं । दुःखी हूँ । और कोई शरण नहों 
है । कामसे हार गई हुं । क्यों दया नहीं करते ? कहो, मैंने क्या अपराध किया, . 
अथवा क्या नहीं किया, किस आज्ञाका आदर नहीं किया अथवा तुम्हें 
अनुकूल ल्गनेवाले किससे अनुराग नहीं किया, जिससे कुपित हो और इस दासी- 
को अकारण छोड़कर जाते जनापवादसे भी नहीं डरते ? अथवा मिथ्यानुराग 
दिखला धोखा देनेमें कुशळ मुझ पापिनी के प्रतिकूल होनेसे भी बया ? ड़, - 
मैं बाज भी साँस ले रही हुँ । हाय, मारी गयी मन्दभागिनी ! न तुम मेरे हुए, न 
| मर्यादा रही, न वंधुवर्ग रहे, न परलोक ही रहा । मुझ दुष्कर्म करनेवालीको धिक्कार 
म है, जिसके लिए तुम्हारी ऐसी दशा है । मुझ जैसी कठोरहृदया और नहीं है, जो 
ऐसे आपको छोड़कर मैं घर चली गयी । मुझे घरसे क्या, मांसे क्या, पितासे 
क्या, वन्धुओंसे क्या, नौकर-चाकरोंसे क्या? हाय, किसकी शरण जाऊ १ 
| भाग्य, मुझपर दया दिखाओ । तुमसे निवेदन करती हूँ । भगवती भवितव्यते, मुशे. 
ह| पति-दक्षिणा दो । कृपा करो । अनाथ स्त्रीकी रक्षा करो । भगवती वनदेवताओं, 
प्रसन्न होमो । इसे प्राण दो । सकल लोकपर कृपा करनेवाली वसुन्धरे, रक्षा 
| करो । रात, कृपा नहीं करती ? पिता कैलाश, तेरी शरण आयी हूँ । दयाङ्ता 
| दिखाओ, इस प्रकार ऐसे और दूसरी प्रकारसे व्याक्रोश ( कोसने ) करती;-- 
कितने याद करूं--ग्रह द्वारा पकड़ी जैसी, आवेद्यमें आयी जैसी, भूत-सतायी जैसी 
हैं विछाप करती रही । एक-पर-एक गिरते बुकी घारके छरे जैसे विलीन 
| होती, जैसे तरलताको प्राप्त होती जल रूप होती जाती; दाँतोंकी किरणोंके 
| अग्रभागपर आ जानेके कारण जैसे अथुधारके साथ गिरते विपाका 
| भिरन्तर फूल गिरते रहुनेसे आँसूकी बूदें टपकाते जैसे सिरके वालों तथा निर्मल 


॥ मणि-किरण उ, साँस, u शिग्नतेके NEDA होतेते अभो युक्त: उसके इ 


~ 


७० कादम्वरी , 


जीवनके लिए अपना मरण चाहती; मृतकके भी सब प्रकारसे हृदयमे प्र 
करनेकी इच्छा करती; हथेलीसे ` दोनों कपोल, सूख गये चन्दनके कारण 
हुए जटा मूलसे युक्त ललाट, ` जिनपर गीली मुणाल-नाळ रक्खी थीं, ऐसे 
कन्धों और चः्दनरसंके कणोसे युक्त कमलिनीके पत्तोसे ढके हृदयको | 
“पुण्डरीक, निष्टुर हो; इस प्रकार दुःखी होनेपर भी मुझे नहीं गिनते,' व 
प्रकार उपालंभ देती इसकी वार-वार अनुनय करने लगी, वार-वार चूमने 
वार-वार गळे लगाकर विलाप करने ठगी । “अरी पापिनी, तूने मेरे आले 
समय तक इसके प्राणोंकी रक्षा नहीं को,” ऐसा'कह उस एकावलीकी निन्दा श॑ 
`. हें भगवन्‌ प्रसन्न होओ, इसे जीवित करो, इसलिए कपिजलके पैरों पड़ी कार 
वार-वार तरलिकाको गले लगाकर रोई । आज भी सोचती हुई नहीं जान पाया 
` ` क्कि जिसके पुण्योंका नाश हो चुका है, ऐसी मेरे ( निकट ) कहाँसे वे अचिन्ति 
अपील, अनवताग्ने, पहिले न दीखे, दीन चाटु वचन उत्पन्न हो गए, क 
वे संताप, कहाँ वे अतिदीन, विकलूतासे भरे रोने ? वह प्रकार और ही है। 
अन्तरके अथु-वेगकी जैसे प्रलयकालीन तरंगे उठने लगी, नेत्रोंसे अश्चुघाराबत 
जैसे फव्वारे छूटने लगे; विलापोंके जैसे अंकुर निकल आए; जैसे मूच्छ 
क्रम वन गए ।' 
३९-इत्येवमात्मवृत्तान्तमावेदयन्त्या एव तस्याः समतिक्रान्तं क्थ 
प्यतिकष्मवस्थान्तरमनुभवन्त्या इव चेतनां जहार मूर्च्छा । वेगान्निष्पत्ीः 
च शिलातले तां ससंभ्रमं प्रसारितकरः परिजन इव जातपीडञ्चन्द्रपी 
विधृतवान्‌ | अश्रुजलाद्रेंण च तदीयेनैवोत्तरोयवल्कलप्रान्तेन शनैःशर्नवी 
यन्संज्ञा ग्राहितवान्‌ । उपजातकारुण्यश्च वाष्पसलिलोत्पीडेन प्रक्षाल्य 
कपोल्युगलो लब्धचेतनामवादीत्‌ । “भगवति भया पापेन त्वायं पुन 
वतामुपनीतः शोको येनेहशीं दश्ञामुपनीतास। तदलमनया क्थ 


° 


संह्रियतामियम्‌ | अहमप्यसमर्थः श्रोतुस्‌ । अतिक्रान्तान्यपि हिं संकी 
` मानानि प्रियजनविस्वासवचनान्यनुभवसमां वेदनामुपजनयन्ति सुहृज्ज 
दुःखानि । तन्नाईसि कथं कथमपि विघृतानिमानसलभानसून्पुनः १ 
स्मरणशोकानलेन्धनतामुपनेतुम्‌' | ३ ति 


| र ` ०० लेवमुक्ता, दि्ुषणं ,.,निश्‍वस्कर-त्राष्पाममवणळोत्यचा(० 


कादम्बरी ` ७१ हि 
202 या तदा तस्यामतिदारुणायां हतनिशायामेभिरति- 
सिरसुभिने परित्यक्ता ते मामिदानीं परित्यजन्तीति दुरापेतम्‌। ननम्‌ 
पहुतायाः पापाया मम भगवानन्तकोऽपि परिहरति दर्शनम्‌ । कुतश्च 
फि कठिनहूदयाया: . शोकः । सर्वेमिदमलीकमस्य दुरात्मनः शठहदयस्य | 
ऱ्य निरपन्नपाणामग्रेसरीकृता | यया चाविष्कृतमदनया 

पूतं तस्याः का गणना कथनं प्रति । कि वा परमतः कष्टः . 

न्यद्धविष्यति यन्न शक्यते शोतुमाख्यातुं वा । केवलमस्य . 
न्तरमाश्चर्यंयदभूत्तदावेदयामि | आत्मनश्च प्राणधारणः 
[रणळव इवाव्यक्तो य: समुत्पन्नस्तं च कथयामि | यया दुराशामृगतुष्णि- 
या गृहीताहमिदमुपरतकल्पं परकीयमिव भारभूतप्रयोजमङृतज्ञं च हृत- 

वहामि तदल श्रयत्ताम । ततश्च तथाभूते तस्मिन्तवस्थात्तरे मरणे- | 

निश्चया तत्तदूहु विलप्य ` तरलिकामन्रवस्‌--अय्युततिष्ठ निष्छुरहुद्पेः” ¬ 


इस प्रकार आत्मवृत्तान्त कहती हुई महाश्‍वेता, किसी प्रकार अत्यन्त कष्टसे . 
पुण्डरीककी मृत्युदशाका जैसे अनुभव करती, चेतना खो वेसुध हो 
। मूर्छा-वेगसे शिला-तलपर गिरती उसको परिजनकी भाँति वेगसे हाथ 
चन्द्रापीडने पकड़ लिया और आँसुओंके जलसे भीगे उसी उत्तरीय 
छोरसे घीरे-घीरे हवा कर होषमें ले आया। अश्रुधारा प्रवाहसे ` 
कपोल प्रक्षालित हो रहे थे तथा जिसके ( मनमें ) करुणा उपज आयी थी, 
हग चन्द्रपीड होशमें आयी महाइवेतासे बोला-- भगवति, मुझ पापीने म्हारा 
ह शोक फिरसे नया कर दिया, जिससे आप इस दशाको प्राप्त हुई हैं। सो, 
[हि कथा समाप्त हो । इसका संक्षेप कीजिए । बीते हुए प्रियजनके विश्वास 
ताको कहे जाते मैं भी सुननेमे समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मित्रोंके दुःख अनुभव- 
1 पीडाको उपजाते हैं। सो किसी प्रकार धारे इन दुर्लभ प्राणोंको फिरसे 
में इंधन बनाना आपको उचित नहीं है; ऐसा कहे चात लम्बी और 
छोड़ आँखोंमें आाँसूभरे वह विरागपूर्वक बोली का जिन 
। प्षर्णेने तम, 1::511111111,1:1111 खतम, जिसे नही, छोड़ी, 2 008. 
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अब छोड़ देंगे, यह तो दूर चला गया । निश्चय ही अपुण्यसे मारी मुझ 
को यमराज भी देखना नहीं चाहते । मु कठिनहृदयाको शोक > ? 
शठ हृदयका यह सब झूठ है। इस लज्जा-छोड़ेने मुझे सव प्रकारसे निल 
अग्रेसर कर दिया । काम प्रकट .हो जानेसे वज्र-जैसी वनी जिसने यहस् 
अनुभव किया, उसके कहनेकी क्या गिनती ? इससे अधिक कष्टकर कथन गो! 
होगा क्या, जो सुना या कहा न जा सके ? इस वज्त्रपातके उपरान्त जो आएक 
हुआ, वही केवल कहती हूँ .ओर अपने प्राणोंको रखनेका जो छोटा-सा, अस्म 

` कारण-जैसा उत्पन्न हुआ, उसे बताती हुँ। जिस दुराशारूपो' मू 
पकड़कर इस अर्द्धमृत, पराये जैसे, बोझा बने, निष्प्रयोजन, कुतध्न, पापी 
को घारे हूँ, केवल वही सुनिए । तव उस अवस्थाके अन्तमें मरनेके दुढ़ 
पूर्वोक्त प्रकारसे प्रचुर विप करके मैं तरलिकासे बोली--'अरी निष्टुरहुदय 

« नह कितना रोएगी ? लकडियाँ छाकर चिता रच । मैं जीवनेश्‍वरका अनुगमन 
करती हूँ ।' ५ 

. ४० खत्रान्तरे झटिति चन्द्रमण्डलविनिगतो गगनादवतीयं केयूरो 

“ टिलग्नममृतफेनपिण्डपाण्डुरं पवनतरलमंशुकोत्तरीयमाकषंन्‌, उभयकर्णादो। 
लितकुण्डलमणिप्रभानुरक्तगण्डस्थल:, स्थूलमुक्ताफलतया तारागर्णमि 
ग्रथित्तमतितारं हारमुरसा दधानः, धवलदुकूलपल्ल्वकल्पितोष्णीषग्रन्वि 
अलिकुलनीलकुटिलकुन्त लन्तिकरविकटमौलि:, उत्फुल्लकुमुदकर्ण पुरः, का 

` नीकुचकुङ्भमपत्रलतालाञ्छितांसदेशः, कुमुदधवलदेहः, महाप्रमाणः पुर 
' महापुरुषलक्षणोपेतः, दिव्याकृतिः, स्वच्छवारिधवलेन देहप्रभावितारे 


११ (9१) फे 
शरीर 


क्षालयन्तिव दिगन्तराणि, आमोदिना च शरीरतः क्षरता शिशिरेण शी 
ज्वरामिव जनयतामृतसीकरनिकरवर्षेण' च्य गोष 
' बन्द्रनरसच्छटाभिरिवासिञ्चनु, ऐरावतकरपीवराभ्यां बाहुभ्यां 
` घवलाङ्गुलिभ्यामतिशीतलस्पर्शाभ्यां तमृपरतमत्क्षिपन्‌ 
__ गम्भीरेण स्वरेण 'वत्से महाइवेतेन परित्याज्यास्त्वया प्राणा: पुनरपि 
सह भविष्यति समागम: इत्येवं पितेवाभिधाय सहैवानेन 
पतत्‌ | रि तेर व्यतिकरेण सभया सविस्मया सकोतुका चोर्त्मु' 
cc-0. Mumukshu यम | असो , तु, ससंभममदतेेहलमुदरतिर्{ः 


'] 
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-कादम्बरी ७३ 
दुरात्मन्‌ कव मे वयस्यमपहुत्य गच्छसि’ इत्यभिधायोन्मुखः संजातकोपो 
बध्तन्सवेगमुत्तरीयवल्कलेच परिकरमुत्पतन्तं तमेवानुसरन्नन्तरिक्षमृदगात्‌। 
पश्यन्त्या एव च में सर्व एव ते तारागणमध्यमविशन्‌ । है 

मम तु तेन द्वितीयेनेव प्रियतममरणेन कपिञ्जलगमनेन द्विगुणीकृत- 
शोकायाः सुतरामदीयंत हृदयम्‌ । किकतंव्यतामूढा च त्तरलिकामब्रवस्‌-- 
अयि न जानासि किमेततु' इति । सा तु तदवलोक्य स्त्रीस्वभावकातरा 
तस्मिन्क्षणे शोका भिभाविना भयेनाभिभूता वेपमानाङ्गयष्टिमंम मरणशद्भुया 
च वराकी विषण्णहृदया सकरुणमवादीत्‌--“भतुदारिके, न जानासि 
पापकारिणी । कि तु महदिदमाश्चयंस्‌ | अमानुषाक्कतिरेष पुरुष: | समा- 
शवासिता चानेन गच्छता सानुकम्पं पित्रेव भतुंदारिका । प्रायेण चेवं- 
बिधा दिव्याः स्वप्मे$प्यविसंवादिन्या भवन्त्याकृतयः। किमुत साक्षात्‌ । न 
' चाल्पमपि विचारयन्ती कारणमस्य मिथ्याभिधाने पश्यामि | -अतो.ुम्तं 
 विचार्यात्मानमस्मात्प्राणपरित्यागव्यवसायान्निवतंयितुस्‌ । अतिमहत्खल्विद्‌- 
' माञ्वासस्थानमस्यामवस्थायाम्‌ | अपि च तमनुसरत्‌ गत एव कपिञ्जलः । 
तस्मात्‌ 'कुतोऽयं, को वायं, किमर्थं वानेनायमपगतासुरत्क्षिप्य नीतः, क्व 
'वानीत:, कस्माच्चासंभाननीयेनामुना पुनःसमागमाशाप्रदानेन, भतृंदारिका 
सुमाशवासिता' इति स्वंमुपलभ्य जीवितं वा मरणं वा समाचरिष्यसि। 
बदुलेमं हि मरणमध्यवसितम्‌ । पर्चादप्येतद्भविष्यति। न च जीवतु- 
कपिज्ललो भतृंदारिकामदृष्ट्वा स्थास्यति | तेन तततप्त्यागमनकालावधयोऽपिः 
तावद्धियन्ताममी प्राणाः”। इत्यभिदधाना पादथोमें न्यपतत्‌ । अहं तु 
' सकळलोकदुर्लघ्यतया जीविततुष्णायाः, क्षुद्रतया च सत्रीस्वभावस्य, तया च ` 
'पहचनोपनीतया दुराशामृगतृष्णिकया, कपिञ्जलप्रत्यागमतकाक्षया च 
'पस्मन्काले तदेव युक्तं मन्यमाना नोत्सृष्टवती जीवितस्‌ लागा आशया हि 
किमिव न क्रियते । तां च पापकारिणों कालरात्रिप्रतिमां रि का ती & 
' पातनामयोमिव दुःखमयीमिव 
शितिजले सेका रेणुकणधूसरेरश्रुजलाव्रंकपोलसंदानितेविमुक्तव्याकुले: 
गिरोस्हैरुपरुद्धमुखो निर्दयाक्रन्दजर्जरस्वरक्षयक्षामेण कप्ठेन तस्मिन्नेव 


परस्तीरे तरखिकादितीफ क्षप्रा पित्रे |०४०१. Digitized by eGangotri 
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इसी बीच झटसे चन्द्रमण्डलसे निकला, गगनसे उतरकर किरोटके |. 
अग्रभागमें रगे अमृत-फेनके पिण्डसम इवेत वायुमें उडते उत्तरीय वस्त्रको|प़र 
खींचता; दोनों कानोंमें पहने हिछते कुण्डलोमें जड़ी मणियोंक्री कान्तिसे छाब | 
गण्डस्थलवाला; बड़े-वड़े मोतियोंके. कारण जैसे तारागणसे गू थे गये अति मनोहर प 
हारको वक्षःस्थळपर धारण किये; शुभ्र दुपट्टेके छोरसे पगडीकी गाँठ लगाये; | 
जिसके सिरको भौरोंके समान नीली तथा बाँकी अलकावलि सुशोभित कर रही 
थी--ऐसा; खिले कुमुदोंके आभूषण कानोंमें पहिने; कामिनीके 'कुचोंपर रगो | 
केसरके चिह्वसे युक्त स्कन्ध प्रदेशवाला; शवेतकमलके समान गोरी देहडाला; |; 
मनोहर स्वरूपवाला एक लम्वा-चौड़ा पुरुष दिगन्तोंको स्वच्छ जलके तुल्य शुभ्र | 
शरीरके प्रभासमूहसे जैसे निर्मळ करता तथा शरीरसे झरती, सुगन्धयुक्त, ठंडी | 
` अतएव जैसे शीत ज्वरको .उपजाती,-अमृतकणोंकी वर्षासे जैसे कुहरेसे ढकता; |; 
“गो पंनामकू चन्दनके रसकी छटाओंसे जैसे सींचता; कमलनाछसम श्वेत: 
अंगुल्योंसे युक्त, शीतरूस्पर्शवाली ऐरावतकी सुँडके समान मोटी वाहोसे उस 
मृतकको उठाता हुआ; दुन्दुभिके शब्दके समान गम्भीर स्वरमें 'वत्से महाइवेते, | 
तुम प्राण न दो; तुम्हारा इसके साथ पुनमिलन होगा, ऐसा पिताके समान | 
कहकर मृत पुण्डरीकके साथ आकाश-मण्डलको उड़ गया । मैने इस वृत्तान्तके | 
कारण भय, आश्चर्यं और कुतूहरुसे युक्त हो उपर मुख उठा “यह कया है | 
ऐसा कपडे पूछा। वह तो उत्तर विना दिये हो वेगपूर्वक उठ खड़ा हुआ | 
और अर दुरात्मा, मेरे मित्रको हरकर कहाँ जाता है ?' यह कह, ऊपरको गुह | 
उठा, आवेगपूरवक उत्तरीय वस्कलसे कमर कसता उड़कर उडते हुए उसोका | 
सोछा करते अन्तरिक्षमे ऊँचा चला गया । मेरे देखते हो देखते वे सब सितारोंगे | 
बीच घुस गये । दुसरे प्रियतम-मरणके समान कपिड्जलके गमनसे शोक दुगुना हो] 
र भा 2. हृदय बुरी तरह फटने लगा । किकतंब्यमूढ हुई मैं तरलिकाते | 
टु बेचारी निती नहीं, कह, यह क्या है ?' यह देखकर स्त्रीस्वभावसे कातर 
चह वचार उस क्षण शोकको अभिभूत करनेवाले भयसे हारी, देह कॉपाती,. मेरे र 
रै मरणकी शंकासे चित्त खिन्न किये करुणापूर्वक बोली--'स्वामिपुत्री, मै पापिती। | 
क्या जानू, किन्तु हे यह बड़ा आश्चर्य । यह पुरुष मनुष्यों जैसे स्वरूप | 


नहीं था । जाते-जाते कुपापूर्वक द 
CC-0. Mumukshu छ19/091 उसने पिताके समान, अतासिपुी००(, हमा ) करै | 


ह 


| भो दिया है । प्रायः ऐसी दिव्य आकतियाँ स्वप्नमें भी अलीक नहीं होतीं, 
|्यक्षकी तो बात ही क्या! थोडा-सा भी विचार करनेपर इसके असत्य- 
गणका कारण नहीं देखती । इसलिए विचार करके इस प्राण छोड्नेके-कार्यका 
, परित्याग करना हमलोगोंको उचित है । निश्चयपूर्वक इस अवस्थामे यह हमारे 
 बाखासनके निमित्त बहुत वड़ा कारण है । और उसको पीछा.करता कपिञ्जल 
| गया ही है। इससे यह कहाँसे आया अथवा कौन है और,किस कारण यह उस 
तको उठा ले गया, कहाँ ले गया और किस कारण इस अचिन्तनीय पुनः 
की. आशा देखकर उसने स्वामिपुत्रीको समाश्वासन दिया है', यह सब 
| कर ही जीने या मरनेका निश्चय कीजिए । सोच लेनेपर मरना तो दुर्लभ 
है। यह तो बादको भी हो सकेगा। जीनेपर कपिज्जल स्वामिपुत्रीको बिना 
बेन रहेगा, इससे उसके लोटनेके समय तक इन प्राणोंको धारणा कीजिए, 


/ स्त्रीस्वभावको क्षुद्रता, उसके वचचों द्वारा छायी दुराशारूपी मृगतृष्णा 
कपि्जलके लौट आनेकी आकांक्षाके कारण उस समय वही ठीक मानकर 
नहीं छोडे । आशासे क्या नहीं किया जाता? उस कालरात्रि के सदुश, 
न वर्षो जैसी प्रतीत होती, तीव्र वेदनामयी जैसी, दुखमयी जैसी, नरकमयी | 
सो, अग्निमयी जैसी वह रात नींद त्यागे, उसी प्रकार घरतीपर लोटते, घूलि- 


ह दके, निष्करुण विळापके कारण शिथिल हुए स्वरके नष्ट हो.. जानेसे कृश हुए 
एको लिये मुझ पापिनीने उसी सरोवरके तटपर तरलिकाके साथ बितायी। 
|| ४१-प्रत्युषसि तूत्थाय तस्मिन्नेव सरसि स्नात्वा, इतनिश्चया, 
(त्ीत्या तमेव कमण्डलुमादाय तान्येव च वल्कलानि तामेवाक्षमालां 
वा, बुद्ध्वा निःसारतां संसारस्य, ज्ञात्वा च मन्दणुण्यतामात्मचः, . 
ih शय चाप्रतीकारदारुणतां व्यसततोपनिपातानाम्‌, आकलय्य दुनिवारतां 
ह य, हृष्ट्वा च निष्ठुरतां दैवस्य, चिन्तयित्वा चातिबहुळढुःखतां 
हय, भावयित्वा चानित्यतां सवंभावानास्‌, अवधाय चाकाण्डभगुरता 
ैपुलानास, अविगणय्य तातमम्बां च, परित्यज्य सह परिजनेन सकलः 


४ ८ चिक, पुनन अतः+ संयुग्येन्त्रियाणि र णि, "गृहीतब्रह्मचर्या 


| रह 
हा रो 


| व कादम्बरी ७५ ॥ 


ह कहती हुई मेरे. पैरों पड़ गयी । मैंने सारे संसारके द्वारा जीनेकी तृष्यय दुद. 


धूसरित हुए, अंथु-जलसे. गीले कपोलोंपर पड़े, खुले होनेसे विखरे वालॉसे , 


© 


Fo 


_स्तानमुपस्पृशन्ती, प्रतिदिनमचंयन्ती देवं त्र्यम्बकम्‌, 
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देवं त्रेलोक्यनाथमनाथशरणमिमं शरणार्थिनी ' स्थाणुमाश्चिता । 
कुतोऽपि समुपलब्धवृत्तान्तस्तातः सहाम्वया सह बन्नुषेग णागत्य सुचि ' 
कृताक्रनदस्तैस्तैरुपायैरभ्यर्थंनाभिश्च बहुभिरुपदेशेश्चानेकभ्रका रेः प 

नैदच 'नानाविधेगू हागमनाय मे महान्तं यत्नमकरोत्‌। यदा च नेयमसाः 
इचवसायात्कथंचिदपि शक्यते व्यावतंयितुमिति निश्चयमधि 
निराशोऽपि दुस्त्यजतया दुहितृस्नेहस्य पुनः पुनर्मया विसु 
बहुन्दिवसान्स्थित्वा सशोक एतान्तदंह्ममानहृदयो गुहानयासीत्‌ । गते 
ताते ततः प्रभृति तस्य जनस्याश्रुमोक्षमात्रेण किल कृतज्ञतां . दशयनी 
तदनुरागकृशामिदमपुण्यवहुरूमस्तमितळज्जममङ्गलभूतमनेकवलेशाया 
स्ननिवासं दर्घशरोरकं बहुविघेनियमशतैः शोषयन्ती, वत्येश्च फलमूलवारि 
भिवेतंमाना, जपव्याजेन तद्गुणगणानिव गणयन्ती, त्रिसंध्यमत्र 


जज २... | 


तरलिकया सह दीघंशोकमनुभवन्ती चिरमवसस्‌ | साहमेवंविधा पाएँ 
कारिणी निर्लक्षणा निलंज्जा क्ररा च निःस्नेहा च नृशंसा च गहणी 
निष्प्रयोजनोत्मन्ना निष्फलजोविता निरवलम्बना निःसुखा च । कि मर 
दृष्टया पृष्टया वा कृतव्राह्मणवधमहापातकया करोति महाभागः| 


A 


सबेरे उठकर, उसी सरोवरमें स्नान कर निश्चय कर, उसके प्रेमसे ब 
कमण्डळु, वे ही वल्कळ ओर वही अक्षमाला ले, संसारकी असारता और ब] 
पुण्यको मन्द हुआ समझ, पड़े कष्ट का निवारण न हो सकतेकी कठिनता 
निरूपण कर, शोकको दुनिवारताका ध्यान कर, भाग्यकी निष्ठुरता देख, "| 
बहुतसे दुःखोंका होना विचार, सब पदायाँकी अनित्यता समझ, सब सुख 
असमयमें ही नष्ट हो जानेवाला निश्‍चय कर, पिताकी अवगणना कर तथा स 
परिजनों सहित माताको छोड, विषयसुखोसे मनको हटा, इन्द्रियोंका नियंत्रण *| 

_अह्मचर्य छे मैंने त्रिकोकीके स्वामी, अनाथोंके शरण इन्हीं स्थाणु-शिवकी | 


द 


040 शासा लिमा «इसे दिए हेन अमान्राइ०क ता | 


है ५ 


अन्य वन्बुवर्गके साथ पिताने आकर बहुत देरतक विलापकर अनेक उपायों 
बहुत-सी प्रार्थनाओं, अनेक उपदेशों तथा नाना प्रकारकी सान्त्वनाओंके द्वार 
मुझे घर लोटा ले चलनेके लिए बड़ा प्रयत्न किया। और हमारे उद्योगसे यह 
किसी प्रकार लौटायी नहीं जा सकती,” यह निश्‍चय जव उन्हें हो गया तो निराश 
र भी पुत्री-प्रेमके दुर्निवार होनेके कारण वार-वार मेरे द्वारा घर जानेको कहा 
बातेपर भी बहुत दिनोंतक रहकर भीतरही भीतर जैसे जलता: हृदय लिये शोक- 
हहित घर गये । पिताके जानेपर तवसे उस जन (पुण्डरीक ) के प्रति आँसू गिरा- 
|| र ही कृतज्ञता प्रकट करती, उसके प्रेममें दुर्बल, पापी, लज्जा-छोडे, अमङ्गलरूप 
बनेक क्लेशोंके तथा सहस्रं परिश्रमोंके निवास स्थान, जले शरीरको अनेक प्रकारके 
(कड ब्रतोंसे सुख्ाती, जङ्गली फल-मूले और जलसे जीवन चलाती, जपके बहाने 
बसे उसके गुण जपती, इस ताळावमें तीन समय स्नान करती, प्रतिदिन विनेत्र 


आ, 


मैं रहने लगी । सो मैं ऐसी पापिनी, लक्षणहीना, निर्लज्ज, क्रूर, प्रेमहीन, 
| , निन्दनीय, व्यर्थ उत्पन्न हुई, निष्फल जीवन घारण करनेवाली, निराश्रय 
बोर सुखरहित हूँ । ब्राह्मण-वघरूपी महापापको करनेवाली मुझे देखकर अथवा 
[कर सत्पुरुष आप क्या करेंगे; ऐसा कहकर शरदुत्रतुके मेघ-खण्डसे जैसे 
षमा ढक गया हो; ऐसे सफेद वल्कलके छोरसे मुखको ढककर कठिनतासे 


लै ऐके जा सकनेवाळे अश्रु-वेग रोकनेमें पार न पाती हुई, जोर-जोरसे बहुत देरतक 


शक 
(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३ 


[वि शिवकी पूजा करती, इसी गुफामें तरलिकाके साथ महान्‌ शोककळा अनभव __ 


य 


` मनोरमाके गर्भसे उसी दिन वैशंपायन नामक पुत्र हुआ । आनन्दकी लहर ४१. 


टीका तथा टिप्पणी 

पुवंकथा 
' वेत्रवती नदीके तटपर स्थित विख्यात विदिशा नामक डौ 
. नामक राजा राज्य करता था । एक दिन राज-सभामे एक चाण्डांल- 
एक तोता राजाको उपहारख्पमें देनेके लिए ले आयी । यह शुक समस्त 
एवं कला-कौशलूमें अत्यन्त निपृण था और मनुष्यकी वाणीमें बात भी 
था । शूद्रकके अनुरोध पर उस शुकने अपनी गाथा इस प्रकार सुनायी । 
बनमें अगस्त्य ऋषिके आश्रमके समीप एक प्राचीन शाल्मलीके पेड़पर 
जन्म हुआ था । जन्मके समय ही उसको माँ परकछोक-निवासिनी वन गयी । 
एवं निश्चेष्ट पिता ही उसका किसी प्रकारसे पालन-पोषण करता था । अभी रू, 
नन्हें शुक-शावकके पंख भी नहीं जम पाये थे, कि साक्षात्‌ यमराजकी भार 
शबरोका अधिपति मुगयाके लिए उसी बनमें आया । शबर-सेनाके एक 
बड़ी क्रूरतासे उसके पिताको मार डाला । भाग्यवशात्‌ शाल्मली को चोटीसे ६ 
पर गिरकर भी वह बच गया । जाबालि ऋणपिके पुत्र हारीतकी दृष्टि शुक 


अपने कर्मोका फल भोग रहा है' । हारीतने कहा--तात ! इसके. पूर्वजन्म 
कथा हमलोग सुनना चाहते हैँ' । जाबालिने सारी घटना कह सुनायी जो 
प्रकार है--उज्जयिनी नगरीमें एक समय तारापीड नामक नरेश राज्य कर 
था । उसकी पत्नीका नाम विलासवतो था । समस्त सुखोंके रहनेपर भी 
कोई सन्तान नहीं थी। अनेकविध अर्चाके पश्चात्‌ राजाके यहाँ पुत्र उता 
हशा । उसका नाम चन्द्रापीड रखा गया । राजाके मन्त्री शुकनासकी ५ 


पड़ीं। समस्त आ अध्ययन करनेके पश्चात्‌ युवराज पदपरः अर्मि | 
oo मल पायनके साथ दिखिजयके लिए निकल पड़ा । ४ 

भ्रमण करता रहा । चन्द्रापीड ट मुगयाके ग 
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गया, वहाँ उसे किन्नरोंका एक जोड़ा दिखायी पड़ा । उसे पकड़नेके लिए राज- 

कुमारने अपना अश्‍व उसके पीछे छोड़ दिया । बहुत दुर तक .पीछा करनेपर भी 

किन्नरमिथुन तो नहीं मिला पर उसे एक दिव्य सरोवर दिखायी पड़ा । इसः 
| सरोवरका नाम अच्छोद था । राजकुमारने वहाँ अपने घोड़े इन्हायुधको 
| बिलाया-पिलाया और स्वयं आराम किया । उसी समय उसे दूरसे आती हुई 
दिव्य संगीतकी ध्वनि सुनायी पड़ी । कोतृहलने उसे अन्वेषणमें प्रवृत्त कर दिया । 
कुछ दुर जानेके पश्चात्‌ राजकुमारने एक प्राचीन शिव-मन्दिरका दर्शन किया । 
उस मन्दिरमें चराचर गुरु भगवान्‌ शंकरकी एक चतुर्मुख मति स्थापित थी । 
इस मूतिकी दक्षिण दिशामें उत्तरकी ओर मुख करके बैठी हुई गन्धर्वकन्या 
महाश्वेताको राजकुमार चन्द्रापीडने देखा । | 

( १) यह लम्वा वाक्य बाण की शैली एवं वणंन-शिल्पके कतिपय उत्तम 

उदाहरणोंमेंसे एक है । इस वाक्यमें ८७ विद्येषणोंका प्रयोग किन्यकामुका 
वैशिष्टय वतलानेके लिए किया गया है । कल्पनाको उड़ान, सुन्दर विम्बोकी 
ति प्रदर्शनी, सूक्ष्म निरीक्षण-दृष्टि, वर्णनकी उदात्तता ओर वाणके अपराजेय धैयंका 
कौ. यह गद्य पूर्ण निदर्शन है । शब्दोंका कोष समाप्त नहीं हो सका, सर्वदा नव-नव 
| शध्द-राशि । परन्तु पौराणिक सन्दर्भोका परिसर और वर्ण्यका असन्तुलन काफी 
| उवा देनेवाला हे । वाणक्रे और कतिपय वर्णन ऐसे ही विस्तृत तथा असन्तुलित 
॥ हैं। तुलनीय : दर्पशात्‌ अथवा हर्षका वर्णन ( हर्षचरित ), राजकुछ-वर्णन 
ग ( ह०:च० ), कादम्वरी-वर्णन ( काद० ) । 
|. तस्येति । तस्य च दक्षिणां:मूर्तिमाथित्याभिमुलीमासीनां प्रतिपन्नपाशुपतत्रतां 
|न्यकां ददर्श । इति दूरेणान्वयः । सर्वाणि द्वितीयान्तपदानि 'कत्यकाम्‌ इति 
| रब्दस्य विशेषणानि । दक्षिणामूत्ति--गुप्तकालकी कलामें चतुमुंखी' शिवकी मूत्तियाँ 
॥। हम्मे । दक्षिण मुख गौरीका होता था। एलीफेटाकी प्रधान शिवमूतिके 
क्षिण भागका मुख पार्वतीका ही है ( जितेद्धनाथ बनर्जी, हिन्दू प्रतिमासास्त्रका 
१ रोपर विकास १ पू९ ४७६, -फळक ४०, चित्र १ । एन्शेण्ट. इण्डिया संख्या २, फलक ७ ) 
| "पूजा पतिःप्रासिके लिए अति प्रसिद्ध है । eh 
|. चत उपरचितेति । उपरचितं ब्रह्मासंनं समाधियोग्यासनं यया सा | अयवा उप” 
| "ब्रह्माणः आसनमिव आसनं यया सा । ब्रह्मासने निषण्णा कहुलासन वा । 
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अतीति । अतिविस्तारिणा सर्वदिड्मुखानां प्लावकेन आच्छादकेन । प्रशन 
विप्लतः वृद्धिज्ुतः यः क्षीरपयोधिः दुग्षसिन्धुः तस्य पूरवत्‌ प्रवाहवत्‌ पाण्डुर | ( 
[ इवेतेन । छप्तोपमा । सर्वतो विसर्पता परितः प्रसरणशीलेन, 'अतिदीर्घः यः ष 
समय; तेन सञ्चितेन एकत्रीकतेन तपोराशिना तपसः समूहेनेव । उत्पेक्षा । त्रि १ 
स्रोतांसि यस्याः तस्याः जछनिभेन जळसदुशेन । भागीरथी त्रिपथगा नितोता 
-मीष्मसूरपि' इत्यमरः । गंगाकी तीन धाराए हैं एक स्वर्गमें, दुसरी पुथ्वीपर, ग 
-तीसरी पातालमें--तुलनीय सा चक्रवाकाँकितसैकतायास्त्रिलोत: कान्तिमतीत | 
'तस्थौ? कुमारसम्भव ७1१५ । इह आर्थी उपमा । पाद मातर: पिण्डीभूय जळ 
-प्रसरणे वृक्षाः विघ्नरूपाः अतः पुञ्जीभूय वहतेव । उत्प्रक्षा । हल कान्ति ५ 
स्तस्य वितानेन समूहेन विस्तारेणेति यावत्‌ । संगिरिकानन तब: सहं ७ 
पूर्ववणितं प्रदेशं दन्तमयमिव गजदन्तभरितमिव कुर्वतीम्‌ । उत्त्रक्षा । बा| 
.व्होग्रान्तप्रहानि 'देहप्रभावितानेन' इति शब्दस्य विशेषणानि बोध्यानि । | 
` अन्यथेति । अन्यथा केनापि सिन्नरीत्या एव, यद्यपि कैलासः स्वाभाविक 
शुभ्रस्तथापि तं केलासर्गिरि घवलयन्तीम्‌, इवेतिमानं नयन्तीमिव । प्रतीयमा॥ 
नोठक्षा । १ पे 
अन्तरिति । द्रष्ट्रपि जनस्य अन्तः अभ्यन्तरं लोचनपथप्रविष्टेन नेत्रम 

गतेन । तेनैव देहप्रभावितानेनेति शेषः | मनः स्वेतिमानं नमन्तीम्‌ । उप्रेका 
-संतुष्टि गच्छति दर्शकस्य चित्तं तस्याः विछोकनमात्रेणेवेति भावः । - 
अतिधवलेति । अतिधवला या प्रभा तया परिगतः सवंतो5चिकृतः देह. 
शरीरं यस्यास्तस्याः भावस्तया हेतुतया, स्फटिकगृहं गतामिव, दुग्घसङि 
'मस्तामिव । विमल भास्वरं यत्‌ चीनांशुकं वा चीनोद्धवं इलक्ष्णं मसृणं 1 
वस्त्र तेान्तरितामाच्छादितामिव । आदर्शतले दर्पणे संक्रान्तां प्रतिबिम्बितामि | 
“दर्पण मुकुरादर्शो'” इत्यमरः । शरदभ्राणां पटलेन शरत्कालिकमेघवुन्देन तिर 
“विरोहितामन्तहितामिति यावत्‌ । अत एवापरिस्फुटमव्यवतं विभाव्यमाना शा 
आना अवयवा यस्याः । अत्र सरवत्रोत्मेक्षा । तुलनीय--चीनांशुकं--संतानकाक तानकावीर् | 


'भ्रदापथं तच्चीनांशुकै: कल्पितकेतुमालम्‌ । कुमार० ७१३ | 
„पञ्चेति । पञ्चमहाभूतमयं पूथिव्यप्तेजोवाय्वाकाररूपं द्रव्यात्मको अशी; 
"निष्पादने शरीररञ्जनायां यान्युपकरणानि साधनानि तेषां काम्‌, समुदायमा) 
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बबलगुणेनोत्पादिताँ निर्मितामिव। उत्रेक्षा । वैशेषिक दर्शनके अनुसार सात' 
तर गुणका प्रथम स्थान हुँ: 'गुणकमंसामान्यविश्षेषपसमवायाभावा: सप्त- 
| ।' द्रव्यका लक्षण है 'समवायिकारणं द्रव्यम्‌” अथवा 'गुणाश्रयो द्रव्यम्‌ ।' 
||ह नो हैं--पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालूदिगात्ममनांसि नवेव’ । इनमें प्रथम 
[एच द्रव्योके समवायसे ही शरीरकी रचना होती हे । मानव-शरीरका निर्माण 
से होता है न कि गुणसे । पर यहाँ महाश्‍वेताकी शुभ्रताकी पूर्णतया प्रतीति 
|#नेके लिए बाण असंभाव्य उत्प्रेक्षाका आश्रय लेकर कहते है कि महाइवेताका 


माण तो मात्र शुक्रगुणसे मानो हुआ है । तुलनीय--'छिति जल पावक गगन 
रा । पंचतत्व यह अधम शरीरा" तुलसो । 


A 


ग्रह आकर्षणं तस्माद्‌ यद्‌ भयं तेनोपसेवितसत्यम्वकः . शिवो यया सि ` 
। दक्षः प्रजापतिविशेषः । 'दक्षस्त्वज्जायतांगुष्ठाद्‌ दक्षिणाद्‌ भगवानृषिः । 
ः पृथिवीपाल शान्तात्मा सुमहातपः।' महाभारत आदि० ६६ ॥० । तस्य 
जापतेः अध्वरक्रिया यज्ञकर्म तामिव स्थिताम्‌ । अध्वरक्रियापक्षे उद्धृता 
[ये गणाः वीरभद्रप्रमथादयस्तैयत्‌ कचग्रहणं यज्ञपुरोहितानां तस्माद्‌ यद्‌ भयं 
तिपसेवितस्त्रयम्बको यया सा अध्वरक्रिया । अत्र रिलष्ठोत्मे्षा रिलष्टपूर्णोपमा 
| दक्षेण शिवो अज्ञेनाकारितस्तेन परमकोपनशीलः शिवः “महावीरोऽपि रे 
मम सर्वगणेष्विह । वीरभद्राख्यया हि त्वं प्रथित परमां ब्रज । कुरु मे 
परं कर्म दक्षयज्ञ क्षयं नय ।' काशीखण्डम्‌ ८९ अ० । इति पोराणिकी कथा 


पू कर्मणि । यद्‌ वा मदनेन युक्तो देह इति विग्रहो विघेयः प रतिपक्षे 
य यो देहस्तन्निमित्त कामशरीरप्राप्त्यर्थभ्‌ । महार्वेतां न पोडयेत्‌ कामो 
| असन्नतायां, तस्यामेव च सत्यां रतिरपि स्ववल्लमं प्राप्नुयात्‌, इत्या- 
i मदनदेहदाहुगाया : तु. सुप्रसिद्धेव । हरति दुःखान्‌, इति 
भे भरसादनार्थमागृहीतं सम्यक्तया. स्वीकृतं हरस्याराघना सुपर्या यया सा 


| (अप + ओहाक्‌ त्यागे + क्त्वा तत्‌ स्याने ल्यप्‌ ) परित्यज्य केवलेनैकेन . 


` दक्षेति। उद्धता विनयविहीना ये गणाः पाखण्डसमुदायः, तैय: कचानां 


1 E मद्चूल्य तेहा डच "वेहो5/यस्येडंब्रिज्षर (पुपइरीकपतित्तजिशित्तं > हद gotri 
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८२ कादम्वरी 
मित्यर्थों वा” इति भानुचन्द्रेण यद्भणितं तदप्रस्तु तत्वाच्चिन्त्यम्‌ । अत्र (ह्रः 
एकस्मिन्नेव समस्तपदे वारद्वयमुपादानं पौनरुकत्यंदोषमु्भावयति | |; 
क्षीरोदेति । समुद्रमंथनात्‌ पूर्व यः सहवास एकत्रावस्थानं तेन परिचिता 
हरचन्द्रलेखा शिवललाटगा. शशिकला तस्यां योत्तण्ठा दर्शनोत्सुकता तया 
क्षीरोदस्य दुग्धसिधोरघिदेवतामधिष्ठात्रीमिव । लक्ष्मीचन्द्रयोरुभयोरपि समुद 
रसागर: । महाश्वेता तु महादेवसमीपे निवसत्पत' एव च 


स्थानं क्ली 
परिचिता सा । 
इन्दुमूतिमिति । स्वर्भानू राहुस्तस्माद्‌ यद्‌ भयं तेन कृतं त्रिनयनस्य शिवस 
ज्रणागमनं रक्षार्थ गमनं यया सा ताम्‌ । इन्दुमूत्तिमिव चन्द्रशरीरमिव । उतक्ष| 
उपमायां तु स्वर्भानुः मध्या ह्रसूर्यस्तस्माद्‌ भयमातपरूपं तेन कृतं त्रिनयत 
शरणे गृहे गमनं यया सा । 'स्वर्भानुस्तु तमो राहुः इति 'त्नकोषोऽमरमाला ||. 
शरणं गृहरक्षित्रोः इत्यमरः । 
, ऐरावतेति । गजाजिन गजचर्म तस्यावगुण्ठनं परिधानं तस्मिन्नुत्कण्ठ्तो 
शितिकण्ठः शळूरस्तेन चिन्तिता समनन्तरमेवोपनता भ्रासा ताम्‌ । पक्षे गजान) 
गुण्ठ्न उत्कण्ठितो य ईश्वरस्तस्य चिन्तितेनापेक्षयोपनताम्‌ । ऐरावतो महेन्द्र 
स्तस्य देहस्य च्छविमिव विद्यमानाम्‌ । गजोसुरको मारनेके पदचातू शिवणे. 
` उसके सिक्त चर्मको ओढ़कर नृत्य किया था । ताण्डवके समय वे सदैव गर्जा 
की इच्छा करते हैं। तुलनीय--'नृत्यारम्मे. ह्रपशुपतेरा्रनागाजिनेच्छा] 
मेघदूत १।३६। विभूषणोद्भासि पिनद्धभोगि वा गजाजिनालम्बि 
वा ।' कुमारसम्भव ५।७८ 
पशुपतीति । निजस्थानान्मुखाच्च बहिरागत्य कृतमवस्थानं स्थितियया ती 
पशुपतेमंहादेवस्य दक्षिणमुखे यो हासस्तस्य छविमिव । उत्प्रेक्षा । महारवेता * 
दक्षिणमुखकी र मुख करके वैठी हुई है, अतः उसे दक्षिण मुखी ह 
कहना नितान्त युक्तिसंगत है । ; 
४ शरीरिणीमिति । शरीरिणीम्‌ । नारीरूपेणाविर्भूताम्‌ । रुद्रस्य शिव 
हे हेपनं तदथं भूति भस्मेव । उत्प्रेक्षा । | 
` आविर्भूतामिति । हरकप्ठे योज्यकारो नीलत्वसाम्यात्तस्य विघट्टनं {| 


1 


कादस्वरी ८३ 


गौरीति । इतो देहस्य परिग्रहः स्वीकारो यया सा ताम्‌ । गौर्याः मनः शृद्धि- 
परिब मानसिकपवित्रतामिव । उत्रेक्षा । १ के 

' कात्तीति। मूत्तिमतीं कातिकेयस्य कुमारस्य षण्मुखस्य यत्र कौमारं शैशवं 
बत तपस्यादिक तस्य क्रियामिव । उत्प्रेक्षा । 

है गिरीशेति । पृथगवस्थितां देहाद्‌ विनिर्गत्य पृथग्‌ विद्यमानां गिरीशस्य यो 
मो नन्दी तस्य देहस्य द्युतिमिव । उत्प्रेक्षा । 

आयतनेति । शंकरस्याभ्यर्चनाय पूजनाय स्वयमुद्यतां बद्धपरिकरामु । आय- 

खनं शिवालयं तस्य तरवस्तेषां कुसुमानां समृद्धिमिव । उत्प्रेक्षा । 

॥| पितामहेति । महीतलं भूतलमवतीर्णा पितामहस्य ब्रह्मणस्तपः सिद्धिमिव । 

मर्षा । य 


पढोकाः भूभुंवः स्वः महः जनस्तपो सत्यमिति तेषु यद्‌ भ्रमणं तेन य खद: 
(भमस्तेन विश्रान्तां तत्र कृतविश्वामाम्‌ । उत्प्रेक्षा । ८ 
| प्रयोमिति । कलियुगेन कलियुगे वा घ्वस्तो दुरोत्सारितो यो धर्मस्तस्माद्‌ यः 
हतन गृहीतो . वनवासो यया सा ताम्‌ । त्रथीमिव क्रंग्यजुःसामख्पामिव । , 
| बागामिति। प्रंमदारूपेण नारीखूपेणावस्थितां कतस्थानामागामिनो भाविनो 
ह इताख्यस्य वीजानां कलामिव कारणमात्रामिव । उत्प्रेक्षा । 
॥ पेहेति ।, देहवतीं शरीरधारिणों मुनिजनानां ध्यानसम्पदमिव समाधिसमृद्धि- 
शी! उत्प्रक्षा । | 
' बमरेति। अभ्रगज्भायाः आकाशगङ्गाया अम्यागमस्यागमनवेगेन शीघ्रतया 
i देवळोकाच्च्युताममरगजानां वीथिमिव समूहमिव । ५ 
| ऐहासेति । दशमुखो रावणस्तेन यडुन्सूल्नमुत्पाटनं तस्माद्‌ यः क्षोमस्तरा- 
भपतितां स्रस्तां कैलासश्चियमिव कैलासशोभामिव । “लक्मीसरस्वतीघीति- 
द्‌ विभूतिशाभासु । उपकरणवेश रचनांबिधासु च श्रीरिति प्रथिता' । इति 
ती. ।उत्तेक्षा । 


(व 


ब: बादीति । आदियुगे कृतयुगे ये प्रजापतयो मरीच्यादयस्तेषां कीत्तिमिब | __ 


कादम्बरी 


उनमें इवेतद्वीपकी गणना की गयी है । कहा जाता है कि स्वेतद्वीप “र 
इवेतद्वीपो महाप्रभ: महाभारत । उत्प्रेक्षा। |। 


उत्तरमें स्थित है. क्षीरोद्ेर्तरतः रत 
कादोति । शरत्समयमुदीक्षमार्णा प्रतीक्षमाणां काशकुसुमानां यो विकासस्त 


प्रभामिव। तुलनीय “निवृत्पर्जन्यळामिषेका प्रफुल्छकाशा वसुधेव त 
कुमार० ७। शरच्छशाडूगौरेण वाताविद्धन मामिनी । काशपुष्पलवेनेदं 
मुखं मम' स्वप्नवासवदत्तम्‌ चतुर्थोऽङ्कः । “विकसत्काशचामरः ( शरदुतुः ह 
वंशम ४।१७। 'काशांशुका विकचपद्ममनोज्ञवकत्रा प्राता शरन्नववधूरिव रूपरम्गार 
रत्नावली १।१, २६ । उठक्षा । 
ज्ञेषेति । रसातलमपहाय रसातललोकं बिहाय निर्गतां बहिरगतां, भे 
नागराजस्तस्य यच्छरीरं तस्य च्छाया कान्तिस्तामिव । उत्प्रक्षा । 
मसरेति । मधमदो मदिरापानजनितमत्तता तेन यद्‌ विघूर्णनं शरी 
८" थे जायासः परिश्रमस्तेन विगलितां च्युतां मसलाय॒घो बलरामः 
स्तस्य देहप्रभामिव । उत्मक्षा । 

झक्लेति । प्रकृतां राशीक्ृतां शुक्लपक्षाणां परम्परामिव संततिमिव। उ] 
सर्वेति । सर्वेः हंसैः घवलतया स्वशुभ्रतया कृतः संविभागः विभज्य स्व 

शार्पण यस्यै ताम्‌ । उत्प्रेक्षा । दै 


८४. 


इद्धितामिव । कुक्ताफलादाक्नुष्टामिवाविर्भावितामिव । मृणालैविरचिता अ: ॥ 
यस्यास्तामिव । दन्तदलैर्गजदन्तशकलैर्घटिता रचितामिव । इन्दुकरारचन्द्रकिर 
एव कूर्चकास्तुलिकास्त: प्रक्षालितामिव घौतामिव । रूपकमुत्प्रक्षा च । 

वर्णति । वर्णसुघा वर्णनाथ सुधा घवलं लेपनद्रव्यं तस्याइछटाभिः पृष 


रितां सर्वतः प्रलिप्तामिव । पारदरसस्य रसेन्द्रद्वव्यस्य । “पारा? इति हि 
घाराभिर्घोतामिव । सेन्द्रः पारदः प्रोक्तः पारतोऽपि निगद्यते’ इति तार 


पुनस्क्तवदाभासोऽछङ्कारः उत्मेक्षा च । अमृतस्य ये फेनाः पिण्डास्तैः ११ 
कृतामिव धवितामिव । 


रजतेति । रजतस्य रौप्यस्य इनो रसस्ते निमृष्टां प्रोज्छितामिव । वरळी 
लादुत्कीर्णामिठ, उत्कीर्य बहिः ॥ 


कतामिव ॥ 
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कुटजेति । कुटजो गिरिमल्लिका, कुन्दो माघभवं घवळपुष्पम्‌, सिंदुवारो 
गडी एतेषां कुसुमानां छवयस्ताभिरुल्लासितामुद्भासितामिव । उल्का । 
इयत्तामिति । घवलिम्न — प्रमाणस्येवांस्त 
ताम्‌ । परमावधिमिव । इ “कार हु Rt 
। अत्र तृतीयान्तवहुवचनपदानि “जटाभिः रिति पदस्य विशेषणानि । 
शकन्ये स्कन्धदेशेऽवलम्बितुं शीलं यासां ताभिः । स्कन्धप्रदेशपर्यन्त प्रलम्बमानाभिः 
प्यः । उदय उदयपर्वतस्तस्य तटं शिखर तत्र गतस्तस्मादकंबिम्बात्‌ सूर्यमण्डळा- 
त्य निष्कास्य वाळा या रश्मयस्तासां प्रभाभिनिमिताभी रचिताभिरिब। 
ब्मिपनती प्रस्फुरन्ती या विद्युत्‌ तस्यास्तरलं चलं तेजस्तद्वत्‌ ताम्राभिस्तथाचिरं 
कृत यत्स्नान .तस्मादवस्थिता विरला स्वल्पा ये वारिकणाः नीरविन्दवस्तेषां 
तया । प्रणाम नमनसमये छूग्तानि पशुपतेशचरणभस्मचूर्णानि यासु 
रिव जटाभिरुङ्भासितो देदीप्यमानः शिरोभागो यस्याः सा ताक सुजणे” ¬ 
इत्यादौ, उत्प्रेक्षा । “उन्मिषद्‌' इत्यादौ, उपमा । 
| गटेति। उत्तमाङ्गोन शिरसा जटापाशे जटाजूटे ग्रथितं गुम्फितं मणिमयं 
नः सिवनाम्नोऽङकर्चिह्वं.यत्र तथोक्तम्‌, ईश्वरस्य शङ्करस्य चरणद्रयमुदृहन्तों 
ती भक्त्याधिक्येन । 
{| रवीति । रविरथस्थ तुरगाणामश्वानां खुरमुखैः खुराग्रैः शुण्णानां विदारितानां 
नाणा यः क्षोदश्चूर्णस्तद्वद्‌ विशदेन धवेन भस्मनालङ्कृता छलाटपट्टिका 
र । अतएव शिखरशिल्यादिलष्टा शशाङ्ककला चन्द्रलेखा यस्यास्तां 
य हिमाचलस्य मेखलां नितम्बमघ्यभागमिव स्थिताम्‌ । अत्र पदार्थहेतुकं 
' ङ्गम्‌ 'हेतोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिङ्गमुदाहृत'मिति स्मरणात्‌ । चन्द्र- 
॥ विभृतितिलकस्य, शुभ्रप्रस्तरेण सह लळाटपट्टस्य मेल्या च कन्यायाः 
| क्षा । 
| अतुठेति । अतुछा अनुमेया या, भक्तिः । पुज्येष्वनुरागविशेषः भक्तिरिति 
॥ यां मल्लिनायः । तया प्रसाधितया अलंकृतया प्रसञ्चया वा लक्ष्यीकृतं 
नीकं लिङ्गः शिवलिङ्ग यया सा तया, द्वितीययापरया पुण्डरीकमालयेव 
| भूतनाथं शिवं संभावयन्तीमर्चयन्तीम्‌ । उत्प्रेक्षा । 


॥  'वरतेति । अनवरतं सततं यढुगीत दुगीतं तेत परिस्फुरितं तं यदघरपुट'तद्वशान्सखा- 
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षपतदशनांशुभदन्तच्छविभिगोरोपति शिवं पुनरिव एकदा 
स्नपितत्वात्‌ स्तपन्तीम्‌ । अ 
राभिः, शुद्धहृदयस्य मयूखैः किरणौरिव, मूत्तिमद्धिः, गीतगुणरिव स्वर; 
स्वरैरिव, स्तुतिवर्णेरिव । उत्प्रेक्षा । त 
अतिति । अतिविमलैरिति मुक्ताफलैरिति पुरो निहितस्य म्‌ : 
महस्य ब्रह्मणो मुखादाइष्टः साक्षाद्‌ वेदानामर्थेरिव ग्रन्थनतां गुम्फनता 
प्राप्तैः गायत्र्याः वर्णरिवाक्षरैरिव । वणाः ब्रह्मामिश्ततया निर्मला अतएव 
मुपयुज्यते । नारायणस्य नाभिपुण्डरीकं नाभिकमळं तस्य बोजैरिवोद्धृतेः, 
` त्मानं करस्पर्शेत जपकारे तत्करस्पशेन पूतं पवित्र करत्तूमिच्छऱ्िः, तारकालं 
नक्षत्ररूपं धृत्वागतैः सर्साषिभिर्मरीच्यादिभिः काइयपादिभिर्वा । आमलक्याः 
यत्‌ फलं तद्वत्‌ स्थूरैः मुक्ताफलैरुपरचितेनाक्षवलयेन जपमालिकयाघिष्ठितः 
~> अत्के यस्यास्ताम्‌ । अतएव परिवेषः परिधिस्तेन परिगतं परिवृत्तं 
यस्या ताँ पौर्णमासीनिशामिव । अत्र मौक्तिकाक्ष वळ्यतत्स्थानीयपरिवेषयोः 
साम्यं तस्या मुखस्य चन्द्रसाम्यं तस्याश्च पोर्णमासी साम्यम्‌ । अतएवात्र शोत 
आमलकोफलस्थूरैरित्यत्र लुसोपमा । पदार्थहेतुकं काव्यलिद्ध च । अन्यतर 
सप्तषि--मंडलके ऋषियोंके नामोंमें वैमत्य हे : 
मरीचिरत्यङ्गिरसौ ` पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
वसिष्ठस्च महातेजास्ते हि चित्ररिखण्डिनः ॥ 
२०७०, महाभारत : शा 
काक्यपोऽनिर्वसिष्ठञ्च भरद्वाजोऽथ गोतमः । 
विश्वामित्रो जमदरिनः साध्वी चैवाप्यरुन्धती ॥ 
i वही : 
मरीचिरङ्गिरा अत्रिः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
वसिष्ठश्चेति . सप्तैते ज्ञेयारिचित्रशि्रण्डिनः ॥ ॥ 
अघोमुखेति । ह्रस्य शिरस्तत्र कपालं हरशिरःकपालम्‌, अघोमुर |) 
हरशिरःकपाछं च तस्य मण्डले तदुवदाकारो यस्य तेन । मोक्षस्य द्वारे छ 
2 घटस्तस्येव कान्तिर्यस्य तेन स्तनयु गलेनातएव--एक यद्‌ ४ 
००७ याविचिता या त गामिव । अत ोमुखङलूि रः, छ| 


9 
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क्षोक्षपुरें त्यादौ च लुप्तोपमा । काव्यरिङ्गः पदार्थहेतुकम्‌ । तथा हंसयुगलेन 
 कुचद्वयस्य गङ्गया च कन्यकायाः साम्यमिति श्रोत्युपमा । कपालूपदमत्र जगप्सा- 
बाञ्जकत्येनारली लतामावहति । वर्णन करनेकी झोकमें कवि ्तनोंकी उपमा ; 
कपालकी गोलाईसे देता है, जो सौन्दर्यके स्थानपर जुगुप्साकी सृष्टि करता है । 
जलपूर्ण घटोंको दरवाजेके दोनों ओर रखना शुभदायक माना जाता है । तुल- 
तीय--मणिमयमज़छकलशयुगलाशून्येन' * द्वारदेशेन विराजमान'"“*“सतिका- 
गृहमपश्यत्‌ ।' सूतिकागृहवर्णनम्‌ । आन 
गौरीति । गौरीसिंहो मनस्तालस्तस्य सटा जटा तम्मयेनेव तद्विकारेणेव 
निमितेन । चामरस्य वालव्यजनस्याकृतिरिव मनोहराकृतियंस्य तेन । तथा स्तन- 
गुगलस्य मध्ये निवद्धो ग्रन्थिर्यस्यास्तेन । कल्पतरुलतावल्कळेन देवतरुवल्कलेन 
इतमुत्तरोयस्य , कृत्यं यया सा ताम्‌। उत्तरीयस्थाने तदेव परिदघानामिति 
भावः । 'पञ्चैते देवतरवो मन्दारः पारिजातक: । संतानः क [सि वा 
ट । इत्यभरः । “चामररुचिराकृति' इत्यादो लुप्तोपमा । , अन्पत्रात्क्षा । ` 
र्ग अयुग्मेति । अयुग्मलोचनः शिवस्तस्य सकाशात्‌ समीपात्‌ प्रसादः प्रसन्नता 
णि लब्धेन, चूडामणिभूतस्य चन्द्रस्य मयूखजालेन किरणसमूहेनेव स्थितेन, 
मप्डलीकृतेन वर््तुलीकृतेन ब्रह्मसूत्रेण यज्ञोपवीतेन पवित्रीकृतः कायः शरीरं 
'स्यास्ताम्‌ । उत्प्रेक्षा । ब्रते स्थितायाः कन्यकायाः वल्करयज्ञोपवीतादिधारणम्‌ । 
ठे नारियोंको यज्ञोपवीत धारण और वेदाध्ययन करनेका अधिकार था । जैसा 
वृदहारीतका कथन है : लमा 6 
| पुराकल्पे तु नारीणां मोञ्जीवन्धनमिष्यते । 
उपदेशं च तासां हि सवित्रीवाचनं तथा ॥ 
हर्षचरितमें सरस्वती भी यज्ञोपवीत धारण किमे हुए वित की गयी हैं । 
| भीप्रपदेति। पादस्याग्ं प्रपदं तन्मर्यादीकृत्य आप्रपदं, तत्प्राप्नोतीती, आप्र- 
| पीनम्‌ । तेन पदतलपर्यन्तब्यापकेन । आप्रपदीनमित्यत्रः। आप्रपदं प्राप्नोति । 
| सभ्‌ । स्वाभावेन सितः इवेतस्तेन, ब्रह्मासनस्य यो वन्बस्तेनोत्तानमूरष्वमुखं 
श "छे, तस्य प्रभायाः परिष्वङ्गात्‌ संपर्कात्‌ लोहितायमानेन, दुकूलपटेन 
9 "ण प्रावृत आच्छादितो नितम्बो यस्यास्ताम्‌ । अत्र शुक्छवस्त्रस्य लोहित- 
णात्‌ तद्गुणालङ्कारः । 'पश्ना्रितम्बः स्त्रीकटयाः' । स्यात्त्रष्वाप्रपदीनं 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह 


तत्‌ प्राप्नोत्याप्रपदं हि यत्‌'। इति चामरः । 'ब्रह्मासनं तदा वच्ये यत्कृत 
ब्राह्मणों भवेत्‌ । एकपादमुरौ दत्वा तिष्ठेद्‌ दण्डाकृतिर्भवेत्‌' इति रुद्रयामले । 
यौवनेनेति । स्वकाल उचितसमये सेवावेलायां वापसर्पतीत्येवंशीलेन | 
'स्वसमयप्रादुर्भूतेन स्वसेवावसरोपस्थितेन च' इति वाळवोधिनी। निविकार काम 
दिकाररहितं क्रोधादिविकारशून्यं च यथा स्यात्तथा विनीतेन शिक्षितेन यौवनेन 
शिष्येणेबोपास्यमानाम्‌ । पूर्णोपमा ।. .. 
लावण्येनेति । कृतं पुण्यं येन तेनेव स्वच्छात्मना .विशदमानसेन लावण्येन परि 
गुहीतामधि्ठिताम्‌ । उत्प्रेक्षा । 
रूपेणेति । रुचिरे लोचने यस्य तेन । पक्षे रुचिरं सुन्दरं लोचनं दर्शनं यस 
यत्र वा तेन । विगतं दूरङ्गतं चापलं यस्य यत्र च तेन । आयतनमृगेण मंदिर 
हरिणेनेव रूपेण निपेविताम्‌ । पूर्णोपमा । 


८7>=८उस्ब्नोति। सूक्ष्मा याः शङ्कखण्डिकाः शङ्घदलानि तेषां तद्‌ विशिष्टानि वा| 
यान्यड्गुलीयान्यंगुलिविभूषणानि तैरापूरितांगुलयो यस्य तेन । दक्षिणकरेणेत्यस 
विशेषणम्‌ । त्रिपुण्डूकात्‌ तिलकविशेषादवशेषं शिष्टं यद्भस्म तेन पाण्डुरः शवेतस्तेन॥ : 
अथवा त्रिपुण्डूकायावरिष्टं यद्भस्म तेन पाण्डरस्तेनेति समासयोजना । प्रको 
रत्निमणिवन्धयोमंध्ये । कलाचिकेति भानुचन्द्रः । वद्धो यः शङ्चस्तस्य खण्ड 
` स्तेन । नखानां मयूखैः किरणैः दन्तुरतयोच्चतया । गृहीतो दन्तमयकोणो वीण] 
वादनसाधनं येन तेन दक्षिकरेणोत्सङ्गगतां क्रोडे निहितां दन्तमयीं 
बीणां स्वसुतामिवास्फालयन्तीं वादयन्तीम्‌ । अत्र पूर्णोपमा, काव्यरिङ्गम्‌, उतर 
च । 'कोणो वीणादिवादनम्‌ ।' इत्यमरः । 'प्रकोष्ठमन्तर विद्यादरत्निमणिबन्धयो|. 
इति कात्यः ।' वक्रा ललाटगास्तिस्रो भस्मरेखा न्रिपुण्डूकम्‌' इति हारावली । 
स्नात्वा पुण्ड मृदा कुर्याद्‌ घृत्वा चैवं तु भस्मना । 

देवानम्यच्यं गन्धेन सर्वपापापनुत्तये ॥ 
-—याचारमयूखोद्घृतं ब्रह्माएडपुर 

शद्धे यज्ञे जपे होमे वैश्वदेवे सुरार्चने । 

घृतत्रिपुष्डू: पूतात्मा मृत्युं जयति भानवः ॥। 

त न -र्‍्आचारमयूखोद्धृतः ° 
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मध्याडगुलित्रयेणेव स्वदक्षिणकरस्य तु। 
भिपुण्डूं धारयेद्‌ विद्वान्‌ सर्वकल्मषनाशनम्‌ ॥ 

| उत्सङ्गगतां वीणाम्‌ : तुलनीय-- 

| ‘उत्सङ्गो वा मलिनवसने सौम्य | निक्षिप्य वीणां । 

मद्गोत्राङ्कं विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा ॥' 


प्रत्यक्षेति । मणिभिर्निमिता मण्डपिकायाः स्तम्भे लग्ना अतिवैशद्यतया 
| गा : पु ञ्‌ 
। यादृशं रूपे तादृशं प्रतिबिम्बे’ इत्युक्त रिति भानुचन्द्रः । 
' विछासवतीभिः आत्मानुरूपाभिः सहृचरीभिः सब्रीणाभिः प्रतिमाभिरुपेता प्रत्यक्षां 
१) गन्वर्वविद्यामिव । उपमोत्रेच्चा च । 


गन्धव देवलोकके गायक हैं। कहा जाता है कि पूजा करनेपर वे कन्याओं- 
शे मधुर कण्ठ देते हैं। तुलनीय : सोमं शौच ददावासां गन्धर्वश्च शुभा गिरम्‌' । 
| थाञ्चवल्क्य । MII ८3२७ 
स्नपनेति । स्नपनेनाभिषेकेणाद्रै यल्लिङ्ग शिवमूत्तिस्तस्मिन्‌ संक्रान्तं प्रविष्ट 
| प्रतिबिम्ब यस्यास्तस्या भावस्तत्ता तया हेतुना । अत्यन्तं प्रबलोल्कृष्टा या भक्तिः 
| ए्यष्वनुरागविशेषभावना तयाराघितस्तस्य हरस्य हृदयं प्रविष्टामिंव । उत्प्रेक्षा । 
 हारेति। हारळतया मौक्तिकमाल्येव प्राप्तः कण्ठेन घ्वनिस्थळेन योगः सम्बन्षो 
'पया। 'करठयोगो रागाणामवस्थानविशेषो गीतशास्त्रप्रसिदधः* इति भानुचन्द्र । 
महणा पड्वत्येन ध्रुवेण गाना ङ्गविशेषेण प्रतिवद्धया, तदुक्त धुवा हि नाटधस्य 
| भाषाः । पक्षे भुवः प्रसिद्धो नक्षत्रो यमवलम्ब्य सर्वग्रहकक्षास्थिति: । तु०: 'इलाध्यं 
। बेस भुवस्य अमति नियमितं यत्र तेजस्विचक्रम' भतु हरि: । क्रुधया स्त्रियेव रक्ता 
_औविछासादिसमन्विता मुखवर्णा मुखोच्चरिता वर्णा यस्याँ तया । पक्षे रत्तस्ताम्रो 
| {वणो यस्यास्तया । मत्तया मदविह्वलयेव 'घूणिता दोलनां प्राप्ता मन्द्रा उरः- 
| रैशोड्भवा:' [मृद इत्यर्थः] 'ताराः शिरः समुद्धवाः ( उच्चाः ) स्वराः यस्याम्‌' 
| ७ भानुचन्द्रः। पक्षे घूणिता रान्ति प्रास्ता मन्द्रा अलसा तारा कनीनिका 
| “गाम । उन्मत्तयोन्मादग्रस्तयेव अनेके कृतास्तालाः तालक्रियामानरूपा यस्याम्‌ । 
॥| १९ पाहाः करसंयोगाः । मोमांख्येवानेकामिविविधाभिर्भावनाभिमूच्छनाभिर- 
युक्त्या पक्षे अनेका भावनया शब्दनिष्ठयार्थनिष्ठया चानुविद्धया 
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स्यूतया । एवं प्रकारया गीत्या विगतं रूपं विरूपम्‌, विखूपाण्यक्षीणि नेत्राणि यल 
स दिवस्तं देवमुपवीणयन्तीमुपगायन्तीम्‌ । पूर्णा मालोपमा । 
£ उत्तमः षट्पदः प्रोक्तो मध्यमाः पञ्चमः स्मृतः । 
हे कनिष्ठश्च चतुभिः स्याद्‌ धुवकोऽयं मयोदितः _ 
=—सङ्गीतनारायण 
ग्रहसमूह ध्रुव चक्षत्रपर आघूत रहता है। 
भचक्र श्रुवयोव॑द्धमाक्षिप्तं प्रवहानिलेः । 
पर्येत्यजत्न तन्नद्धा ग्रहकक्षा यथाक्रमम्‌ ॥ 
ध्रुवा एक विशेष प्रकारकी गीतिको कहते हँ । इसके पाँच भेद हैं : प्रावे 
शिकी, नैष्क्रमिकी, आक्षेपिकी, आन्तरा और प्रासादिकी । इन गीतियोंके द्वार 
ब्य वस्तु प्रतीक या अन्योक्तिके रूपमें प्रकट होती है । हर्षचरितमें सरस्वती 
८ किसे धुवा गीति का प्रयोग करती हैँ । 
मौमांसाका अर्थ पूर्वमीमांसा या जैमिनीय मीमांसा है । इस शास्त्रें बि) 
संदभोकी व्याख्या और तदनुकूल नियमोंका विवेचन है । छु अनह 
“भावनाएं हैं । अर्थसंग्रह में कहा गया है : 
भवितुर्भवनानुकूलो भावयितुर्व्यापारविशेषः । 
इस भावनाके दो प्रमुख-भेद हैं: शाब्दी भावना, आर्थी भावना । शान 
भावना--'पुरुषप्रवृत्त्यनुकुलो भावयितुर्व्यापारविशेषः। सा च छिङ्गनोच्यत 
आर्थी भावना--'्रयोजनेच्छाजनितक्रियाविषयव्यापारः । अर्थसंग्रहः ४-५ | 
जैसे : अहरहः स्नात्वा सन्ध्यामुपासीत” इस वाक्यमें “सन्ध्यामुपासीत 
भावना है, और यह भावना पुरुषे प्रवर्तनके अनुकूल बिशेष व्यापार हैं। | 
अतिमधुरेति । अतिमधुरं प्रियं यद्‌ गीतं तेनावक्क्टैराकृष्य प्रापितः ति 
हानि कर्णपुटानि येषां ते तैरतएव घ्यानमभ्यस्यद्धिश्चित्तवृत्तिसंरोधाभ्यासं कुर 
रिव, आब विरचितं मण्डलं वर्तुलाकारेणावस्थानं यैस्ते तैः, मृगःः 
| गा आय वारणाः शरभाः सिहघातिनः प्राणिबिशेषा अप) 
> जगृतय आद्या येषां ते तैः, वत्तचरेवनप्राणिभिराकर्ण्यमातो गी ॥ 
` लतो विपन्च्या बीणाया घोषः शनो यस्यास्ताम्‌ । उठोक्षा । 
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अमरेति । नभसो गगनादवतीर्णा घरातले समागताममराणामापगां देवनदीं 
मत्दाकिनीमिव । 

दीक्षितेति । दीक्षितस्य यज्ञे प्रवर्तमानस्य । “नापभाषित वै, इत्यादि श्रुत्या 
दीक्षितस्यापभ्रष्टवाङ्निषेघादिति बालवोधिनी' ।” वाचं वाक्यमिव अप्रकृतां 
| दिव्याम्‌ । पक्षे संस्कृताम्‌ । 

त्रिपुरेति। न्रिपुरारेः शिवस्य शरशछाका बाणयष्टिकेव तेजोमयीं तेजः- 
प्रचुराम्‌ । 

पीतेति । पीतममृतं यया तामिव, विगता तृष्णा संसारविषयकवासनाजन्य- 
लोभो यस्यास्तामिव । पक्षं तृष्णा पिपासा । 

ईशानेति । ईशानस्य शिवस्य शिरसः शशिकलामिव, अनुपजातो रागो- 
जुरागो यस्याः सा तां विरागपूर्णाम्‌ । पक्षे रागो ळौहित्यम्‌ । । 

अमथितेति । अमथितश्चासौ उदधिः समुद्रस्तस्य जलसंपदमिव, अन्तर्मनसि 
प्रसन्ना सांसारिकपदार्थविकाररहितामिति भावः । पक्षेश्न्तः प्रसा किधर 
| ; 
असमस्तेति । असमस्ता समासरहिता पदवृत्तिः पदरचना तामिव। अत्र 
नवा समासप्राचुर्याभावों गम्यते तेन वैदर्भीरीतिमिवेत्यर्थों छक्ष्यतें इति वाल- 
बोधिनी । अद्वन्द्वां शीतोष्णादिबाघविरहिताम्‌। पक्षेऋन्द्रां इन्द्रसमासरहिताम्‌ 1 

बौद्धेति । वौद्धानां बुद्धानुयायिनां बुद्धिमिव शास्त्रसमयमिव । निर्गत आलम्बो 
यस्यास्तां निराश्रयां विषयेष्वनासक्तां वा । बौद्धपदेनात्र माध्यमिका योगाचारास्च 
` ग्राह्या इति बालबोधिनी । पक्षे निरधिष्ठानाम्‌ । bln oro यया 
नाभ्युपगच्छन्ति । अतस्तन्मते चटपटा दिज्ञानस्य नास्त्य र 
| ही यार मी नीलतड़ियोः । भेदश्च आन्तिविज्ञानैदृ श्येतेन्दाविवाहये । 

इति च बालबो 

ह Hd डक वैभाषिक, योगाचार ओर माध्यमिक सम्प्रदायों- 
| में योगाचार और माध्यमिक मतके मतिष्ठापक ज्ञानकी .उपलब्धिमें किसी 
संवादी अस्तित्वको नहीं मानते । बौद्ध दर्शनके अनुसार सव 'कुछ क्षणिक है-- 
॥ « त्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌? अथवा “सवं क्षणिकम्‌ । प्रत्येक ज्ञानका कोई-त-कोई 
| बालम्बन होता है, परन्तु बौद्धोके अनुसार जो भी हमने अभी-अभी जाना या 
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देखा, वह क्षणभर पश्चात्‌ वही नहीं रहा जो क्षणभर पूर्व था । उनके अनुसार 
आशय अथवा सन्तान ही शाश्वत है । । 

वैदेहीति । विदेहस्यापत्यं स्त्री वेदेही जनकपुत्री सीता तामिव, प्राप्तो ज्योतिषो 
परब्रह्मणि प्रवेशो यया, कृतब्रह्मसाक्षात्कारामित्यर्थ: । पक्षे प्रासो ज्योतिषि परीक्षां | 
वह्ौ प्रवेशो यया । 

दूतेति । चतस्य कला विज्ञानं तत्र कुशला चतुरा तामिव वशीकृतान्यक्षाणी- 
न्द्रियाणि यया । पक्षे वशीकृतमक्षहृदयमक्षविद्या रहस्यं यया, अथवा वश्ीकृतमक्षेः 
पाशकेहू दयं यस्याः । 

महीति । महीमिव पृथिवीमिव, जलेन भृतः पृष्टो देहो यस्याः सा ताम्‌। 
पक्षे तु जलेन भृतो वेष्टितो देहो यस्यास्ताम्‌ । 

महाइवेताका निर्माण जलसे हुआ है: तुलनीय : “तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मनः 
आकाशः संभूतः। आकाशाद्‌ वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी, 
पव्या अषिधय;, ओषधी म्योऽञञमन्नात्‌ पुरुषः' । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । 

हिमेति । हिमसमयः शीतकालस्तस्य दिनमुखं प्रभातं तस्थ लद्मीः श्रीस्तामिव । 
ररिंगृहीतः स्वीकृतो ब्रतानुरोघाद्‌ भास्करस्यातपो सूर्यस्यालोको यया ताम्‌। 
'तपस्विनां सूर्यातपग्नहर्ण महाफलाय इति श्रुते इति भानुचन्द्र: । पक्षे परिगृहीतो 
मास्करातप: तेजः प्रकाशः यया । 

आर्येति । आर्या छन्दोविशेषस्तामिव, समुपात्ता गृहीता यतिंगणस्तपस्िः 
जनस्तस्योचिता योग्या मात्रा परिच्छदो यया । पक्षे यतिभिश्वामस्थानं, गणा 
) मगणादयस्तेषामुचिता मात्रा यस्याम्‌ । आर्यालक्षणन्तुः 
यस्याः पादे प्रथमे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश सार्या ॥ 


_मात्राका अर्थ कन्यका--पक्षमें घन, संपत्ति दे ! तुलनीय : 'झून्यमठिकायां 
मात्रां न मुञ्चति' पंचतंत्र । 


। 


आ आलिखितेति । आछिखितां चित्रितामिव, अचले पवतेःवस्थानं यस्यास्ताम्‌ । | । 
पक्षे अचल स्थिरमवस्थानं | 
से अच् नं यस्यास्ताम्‌ । i 

 अशुभयीति। अंभुमयीं तेजोमयीभिव, तनुच्छाया देहकान्तिस्तयानुछिँ। ' 


व्याप्त भूवळ यया ताम्‌ । पक्षे तनुरल्पा छाया तयानुलिप्तं भूतलं यया ताम्‌ । 
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निर्ममेति । निर्गतो ममकारो ममत्वबुद्धियस्यास्ताम्‌ । यद्‌ वा “मम? 


` इत्यव्ययपदं ममतावाचि तद्‌ रहितां निःस्पृहामित्यर्थ: । निर्गतोऽहंकारोऽभिमानो ` 


यस्यास्ताम्‌ । प मत्सरो गुणेष्वसूया यस्यास्ताम्‌ । न विद्यते मानुषस्या- 
कुतिर्यस्यास्ताम्‌ । दिव्यामिति भावः | दिव्यत्व दियर परिज्ञायमानं 
बयोऽवस्थाविशेषस्तस्य परिमाणं मानं करि प अष्टादशवषदेशीय मिड 
| | मिव 
| अष्टादशवयस किंचिन्न्यूनवर्षीयामिव । 'ईषदसमाप्तौ कल्पव्‌ देश्यदेशीयरः ।' इति 
देशीयर्‌प्रत्ययः । प्रतिपन्नं प्रतिपत्या युक्तं गृहीतं पाशुपतस्य व्रतं यया तां कन्यकां 
चन्द्रापीडस्तारापीडतनूजो ददर्श । 
इह्‌ 'दीक्षितवाचम्‌' इत्यारभ्य 'अंशुमयीम्‌' इति पर्यन्त पूर्णोपमा । 
| (२)तत इति। तत अलोकसामान्यकुलकन्यकादर्शनानन्तरम्‌, अवतीर्य 
| पुरगातू, तरोः शाखायां तुरङ्गममिन्द्रायुघनामानं समुद्रजमशवं बदृध्वा, अवतीर्य 
वत्समापमागत्य, भक्त्या श्रद्धया भगवते परमैश्वयंधारकाय त्रिलेजग शिवाय 
| णम्य, अविद्यमानो निमेषो यस्य तदनिमेष अनिमेषं पक्ष्म यस्य तत्‌ तेन । 
_ । निश्चल यथा स्यात्तथा निबद्धं लक्ष्य येन । चक्षुषा तामेव 
दिव्ययोषितं परमरम्यरमणी पुनर्भूयो निरूपयामास, विवेचकदृष्ट्या विल्ोकयामास । 
उदपादीति । तस्याः पूर्वर्वाणतकन्यायाः रूपसम्पदा सौन्दर्यसमृद्धया, कान्त्या, 
| ऐहदोप्त्या, प्रान्त्या चाविभूंतः प्रकटितो विस्मयो यस्य तस्य, अस्य चन्द्रापीडस्य | 
मनसि उदपादि, इयं वृत्तिः सञ्जाता। का सा विचारपद्धतिः समायाता या तस्य 
| चित्ते तामाह : जगति जन्तूनां साधारणजीबानां वृत्तान्तान्तराणि विविधाः वृत्तान्ता , 
| भसमथितोपनतान्यतकिल्ोपस्थितानि, आपतन्ति 'अहो' इत्याइचर्ये । 
| तथाहीति। तथाहि भया मृगयायां, यदृच्छा स्वेच्छा तया, निरर्थकः 
| पृषष्नतानुगच्छता तुरङ्गमुखमिथुनं किञ्नरयुगलमतिमनोहरोऽतिसुन्दरो मानवा- 
| 'मगम्योऽगोचरो दिव्यजनानां सञ्जरणं तत्रोचितो योग्योऽयं प्रदेशो वीक्षितो दृष्ट: । 
भन सलिल जलमन्वेषमाणेन, सिद्धाश्च ते जनास्तैरपसृष्टं सेवितं जलं यस्य तत्‌ 
ऐ9छोदतडागं सरोवर दृष्टम्‌ । तस्याच्छोदसरोवरस्य तीरं तस्य रेखायां पक्त्या 
FE / अमानुषं दिव्यं गीतमार्काणतम्‌ । तच्चानुसरता मानुषाणां डुक 


i 


“| भयाः सा, इयं दिव्यकन्यका आलोकिता । 9 
गहीति । अस्या दिव्यतां भति मे मम नहि संशोतिः सन्देह भाइसा 
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ति। एवंविधानामेतावन्मघुरहयानां, गन्धर्वा देवगायकास्तेषा 


घ्वनेर्नादस्य विशेषाणां मर्त्यलोके भूलोके कुतः संभूतिरुत्पत्तिः । तत्‌ कारणाद्‌ | 


यदि सहसाकस्मात्‌ मे मन दुष्टिपथान्‌ नापयाति न दुरं गच्छति, ' केलासस्य शिखर 
युद्ध वा नारोहति, 


सर्वमेतद्‌, एनामुपसृत्य पृच्छामि । अतिमहान्‌ अयमवकाश आश्चर्याणां विस्मयस्य 
स्थानमेतदतिमहद्‌ इति, अवघार्यं निश्चित्य तस्यामेव स्फटिकमणडपिमायामच्यतम- 
मेकतमं स्तम्भमाश्रित्य गीतस्य समाप्तेरवसरं प्रतीक्षमाणस्तस्थौ । 

( ३ ). अथेति । अथ गीतस्यावसानं समासिस्तस्मिन्‌ सति मुकीभूता बवणान- 
रहिता वीणा यस्याः सा, अतएव प्रशान्तम्‌ मधुकराणां भ्रमराणां मधुर प्रियं रुतं 
शब्दो यस्या एवंभूता कु मुदिनीव । ततस्तत्स्थानात्‌ समुत्थाय शिष्टतयोत्याय, 
प्रदक्षिणञ्लि दक्षिणां विघाय शिविङ्ञस्यत्यर्थः। कृतो हराय शिवाय प्रणामो 
यया सा, परिवृत्य स्वभावेन घवलया शुअया तपसः प्रभावस्तेन प्रगल्मा प्रौढा 
तया दुष्ट्या विलोकनेन समाश्वासयन्ती समाश्वासनं कुर्वन्तीव, अभयं प्रयच्छन्तीव/ 


पुष्यः स्पृशन्तीव, तीर्थजले: प्रक्षाल्यन्ती शुआं संस्कारवतीमिव कुर्वाणा, तपोभिः 


पावयन्तीव पवित्रयन्तीव, शुद्धि कुर्वाणेव, वरदानमुपपादयन्तीव सम्पादयन्तीव/ 
) पवित्रतां नयन्तीव चन्द्रापीडमावभाषे कथितवती । 'कुमुदिनीव' इत्यत्रोपमा 
'समाइ्वासयन्ती'त्यारम्य 'नयन्तीव'--पर्यन्तमुत्प्रेक्षा। _ ; 
“उत्पत्ति निघनं चैव भूतानामगतिं गतिम्‌ । 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति’ । 
स्वागतमिति । अतिथयेऽम्यागताय स्वागतम्‌, महानूभागो भाग्यं यस्य 


संबोधने इमाँ भूमि कथमनुप्रातः । कथमस्मिन्‌ प्रदेशों समागतः । तत्‌ तस्माईः | 
घेतोः, उत्तिष्ठ, आगस्यताम्‌ । तया महाश्वेतया, एवमित्यंप्रकारेणोक्तः भणित | | । 


चन्द्रापीड इति.शेषः । संभाषणमात्रणेव केवलेन संळापेनेवात्मानमनुगृहीतं मन्यम 
* उत्याय कृतप्रणामो 'मगवति [““वद्नाजेत्यन्वयः । पूर्णोपमा ।' | 


'जन्मप्रमृत्यारस्य कलङ्को यस्य नो भवेत्‌ त्व ह i 


हा स्याच्चैदानुपमा न तिमंहाभाग ८ । | 
____ 00-0. Mumuksh ॥॥॥ तमा की तिमद स मते ५४ मद्ाभाक | 


गगनतलं वा नोत्पतति, नभसिवा न गच्छति ततः का ले | 
किमभिघाना किन्नामधेया किमर्थं कस्मै प्रयोजनाय वा प्रथमे वयसि ब्रतं प्रतिपन्नेति 


२ 


कवरी ९५ 


स्वागतम्‌ : तुलनीय--स प्रत्यग्रः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै । 

प्रीतः प्रीतिप्रमुखबचनेः स्वागतं व्याजहार |” मेघ० ४ 
स्वागत देव्यै' माळविकारिनिभित्रम्‌ १ अङ्क । 
ब्जंस्चेति । ब्रजन्‌ तां कन्यकां दिव्यामनुगच्छन्‌ राजकुमारः समर्थयामास 
खमनसि निर्वारयामास । किं समर्थयामासेत्येतदाह-हुन्तेति । हन्त हर्षबोधक- 
मव्ययम्‌ । हन्त ह्पे$्नुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः। इत्यमरः । तावदादौ इयं 
| कन्या मां दृष्ट्वा न तिरोभूता न नेत्रयोरगोचरतां गता । हि तस्मादेव हेतोर्मम 
हृदि मानसे कुतूहलेन । करणे कर्त्तरि वा तृतीया । प्रश्‍नस्याशया पदं स्थानं कृतम्‌ । 
पद व्मवसितत्राणस्थानलक्ष्माङ्मघिवस्तुषु' इत्यमरः । तपस्विजनानां तपस्विजनेषु 
वा दुलंभं दुष्प्रापम्‌ । “ईषद्दुःसुकच्छाङच्छार्थषु खल्‌ । इति खल्प्रत्ययः । दिव्य- 
मलोकरसामान्यं रूपं सौन्दर्यं यस्यास्तस्या अपिं यथा येन प्रकारेणेयं दाक्षिण्यं 
| परच्छन्दानुवर्तन दक्षिणः सरलोदारः परच्छन्दानुवतिषु' इति शास्वत तंश्यातिशय 
` । आधिक्य यस्यां सा, प्रतिपत्तिः उचितकरणानुसन्धानम्‌, अत्र तु आतिथ्यक्रियाः 
र अभिजातामिजनयोग्या, विभाव्यते रुच्यते । तथा तेन प्रकारेण अस्मर्थमाना 
“भया कथनाय अनुरुघ्यमाना सतो, नियतं नूनमखिछं, आत्मनो निजस्योदन्तो वार्ता। 
उदन्तः साघुवार्तयोः ।' इति कोशः । कथयिष्यति, इत्येवं, संभावयामि तकंयामि । 
एवञ्च कृतमतिः निहिएनिश्चयः चन्द्रापीडः पदशतुमात्रमिव गत्वा गुहामद्राक्षीत्‌, 
इति दृरेणान्वयः । अत्र स्त्रो लिङ्गद्योतकानि द्वितीयैकवचनान्तानि पदाति हाम्‌ 
|| त्यस्य विशेषणानि । निरन्तरैनै:, अतएव दिवापि दिनेऽपि रणनीसमयं रात्रिकालं 
| खयद्धिरिव स्थितैः, तमाळतरुभिः अन्धकारितंः पुरोभागः अग्नप्रदेशो यस्यास्ताम्‌। 
| दशयद्धिरिव इत्यत्र उत्प्रेक्षा! . Ra मान्म 
_ उत्फुल्लेति । उत्फुल्लानि विकसितानि कुसुमानि येषु तेव, छर्ताः 
| | डतागहनेषु भन्दं मन्दं कूजतां गुञ्जतां मदेन मघुपानजनितेन सत्ताः ये मधुलिहो 
| भपरास्तेषां विरुतिभि: झद्धारेमुखरोकृतः शब्दायमानः ` पर्यन्तः आन्तप्रदेशो 
| पप्यास्ताम्‌ । 


अतिदुरेति | शील शिलातकानि 
| पतितं शील यासां तासाम्‌ । घडा क 
| तै यः bees | तेन फेनिछानां फेतयुक्तानामपां 


|| बेठानामु । उत्कोदय, कर्खाग्रा ये ग्रावाणः प्रस्त रास्तेषां विटङ्काः शिरोभागाः ॥ 
“| - -0. sh 


| 
[| 
1 
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“कपोतपालिकायां तु विङङ्क पुन्नपुंसकम्‌’ इत्यमरवचनाद्‌ यद्यपि विरभ | 
गृहप्रान्तरक्षितपक्षिस्थानवाची तथाप्यत्र लक्षणयोष्वंभाग एव । तैविपाटमानै.| १ 
दीर्यमाणेः । उच्चरन्तः स्खलेनान्मुखराः ध्वनयः शब्दा येषु तेः; अवशीर्यमाण |. 

दलनां प्राप्यमाणो यस्तुषारो हिमं तस्य शिशिराः शोतलाः शीकराः वारिकगाः| 
स्तेषामासारो वेगवान्‌ वर्षो येषां तै: प्रस्रवणेगिरिनिर्शरैः, आवध्यमानाः सञ्जा 
माना नीहाराः सलिलकणा यस्यां ताम्‌ । 
अत्र स्वभावोक्तिः, तुषारशिशिरपदयोः समानार्थतया पौन रुकत्यप्रतीतेरनन्तरं| 
तुषारवत्‌ शिशिरा इति भेदेन पुनरुक्तवदा भासरच । 
हिमेति। हिमं च हारो मुक्ताहाररच हरहारश्च तद्वद्धवलै: । उभयतः द्वारपार्स््े | 
क्षरद्धिः स्रवद्भिः निर्झरैः कारणभूरतैः । द्वारेवलम्वितो यश्चलन्‌ चामराणां बाह- 
व्यजनानां कलापः समूहो यस्यास्तामिव उपलक्ष्यमाणां विलोक्यमानाम्‌ । उत्रेक्षा।॥ 
_ > बुन्तरिति,। अन्तरम्यन्तरप्रदेशे स्थापितं मणिमयकमण्डळूनां मण्डलं यस्यां ताम्‌।| 
वर्णनकी झोंकमें यहाँ बाण औचित्य भूल जाते हैं । महारवेताके पास मणिः 
निमित कमण्डलुओंका समूह कहाँसे आ गता ? वह अपने घरसे कभी कमंडहु गि 
- नहीं ले आती । 'तत्प्रीत्या तं कमण्डलुमादाय” से इसका संकेत मिलता है रिं म 
पुंडरोककी मृत्युके पश्चात्‌ महाश्वेताने उसका कमंडलु छे लिया । अपने प्रियकी 
वस्तुओंकों सभी स्मृति रूपमें रख लेते है । परन्तु पुंडरीकके कमंडलुको वार 
मणिमय नहीं कहा, अतः मणि, शब्दका प्रयोग उन्हें नहों करना चाहिए 
था। इसके पूर्व वाणने महारवेताका एक विशेषण दिया है--'आर्यामिव समु 
पात्तयतिगणोचितमात्रान्‌' अतएव 'मणिमय' के परित्यागके साथ-साथ “मंड 
क डन यहाँ यह भो नहीं सोचा जा सकता १ 
न ला बत कुछ मणियोंके भी बने हो सकते हैं । | 
न व अवल़म्विता स्थापिता योगपट्टिका योग" | 
* "वशेषाः यस्याम्‌ । तदुक्तं सिद्धान्तशेखरे-- 

विविधं योगपदकमाद्यं व्याघ्राजिनो ड्भवम्‌ । 
द्वितीयं मृगचर्माढ्यं तृतीयं तन्तु निमितम्‌ । 
चतुर्मानप्रविस्तार' व्येण य्ञसुत्रवत्‌ ॥, इति वाल० 
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|| ह्या! इति भानुचन्द्रः । तस्याः शिखरे उपरिदेशे निवद्ध नालिकेरफलस्य वल्कलं 
त्यं धौतं क्षालितमुपानहोः युगलम्‌ । “नारिकेलस्तु लाङ्गली' इत्यमरः । तेनो- 
\ क 
अवशीर्णति । अवशोणं च्युतं यदङ्गभस्म तेन धूसरं मलिन यद्‌ वल्कल- 
: वल्कलमयी शय्या तेन सनाथो युक्त एकदेशो यस्यास्ताम्‌ । 
इन्द्रिति । इन्दुमण्डलेनेव स्थितेन, टञ्चुन प्रस्तरविदारणास्त्रेण उत्कीणं संतक्ष्य 


द्रोणेन निर्केरात्‌ प्रस्रवणात्‌ । भगृहीतमात्तमर्ष्यसलिलमादाय समुपस्थितां 
 कन्यकामवादीत्‌ । किमुवाचेत्येतदाह अलमिति । अतियन्त्रणया सक्लेदाप्रयत्नेना= 
षम्‌ „मत्कृते नहि करोतु भवती खेदानुभवमित्िं भावः । अतिप्रसादेन अनुग्रहा- 
िशयेनालं कृतम्‌ , भगवति ! तपोरूपैश्वर्यशालिनी ! प्रसीदः प्रसन्नतां प्राप्नुहि । 

त्यादरो मत्सम्बन्थे विमुच्यतां परित्यज्यताम्‌, त्वदीयं त्वत्सम्बन्नि आलोकः 


तञ्च सत्यञ्च' इत्यादि सूक्तमिव पवित्रीकरणायालं पर्यासम्‌ । अत आस्यतामुपः 


णात भावः । 

बधमषणम्‌-'ऋत च सत्यं च? इत्यादि । “आपो हिष्ठा' इत्यादि सूक्तं च। 
फ्चान्तर्जले जप्यम्‌ । यथाह बौधायन: “नत च सत्यं चाघमर्षण विरन्तजळे 
| सर्वस्मात्‌ पापात्‌ प्रमुच्यते. इति । 'यातकोपपातकमहापातकानामिकतम- 
(पिपातेश्चमर्षणमेव अपेत्‌' इति हारीतः । अघं पापं मृष्यते उत्पन्नत्वेर्धप नाशनेन 
'भिमत्वात्‌ सद्यते एभिः, अन्देवतास्तुतिरूपा नरचः । उक्तंच--'यथाश्वमेघः 
सर्वपापापनोदनः । तथाधमर्षणंं सुक्त सर्वपापभ्रणाशनम्‌ ॥' इति 


* 


॥ 
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भु । दरशनमात्रेणैव भवत्या कृतार्थतां गतं मे जन्म किमतिथिसत्कारसमा- = 
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अन्विति । तया पूर्ववणितया कन्यकया अनुहः मान; 3 न्त 
अतिदूरावनतेत विनतेन अतिथिसपर्यामभ्यागतपूजी सम्रश्नय सविनयं शिल रि 
कुतवान्‌ । 
य क । कुतम्‌ आतिः्यमतिथिपूजां यथा सा तया । 
छिलातले उपविष्टा तया । तया कन्यया महाइवेतयेति रोषः । क्षणमिव तृषा 
स्थत्वा मात्रं मौनमाथित्य क्रमेण पृष्टरचन्द्रापीडो दिग्विजयादारम्य वि 
नस्य यदनुसरणमनुगमनं तत्‌ प्रसंगेनात्मन: सबैमा [मनमान्चज उवाच । 
बिदितेति । विदितः ज्ञातः सकलो निखिलो वृत्तान्तो यया सा तादृशी 
कन्यका उत्याय मिक्षाकपालं भिक्षापात्रमादाय गृहीत्वा च ते 
गुहासमीपस्थसिद्धायतनवृक्षाणां तलेष्वधोभागे विचचार भ्रमणं छृतवती | 
अंचिरेणेति । अचिरेण स्वल्पकालेनैव स्वयंपतितैः प्रकृत्या च्युतः 
मिल्कभाजनमपूर्यत पूर्णतामगच्छत्‌ । 
आगत्येति। आगत्य पुनः परावृत्य च तेषां भिक्षापात्रे 
फलानामपयोगायोपमोगाय नियुक्तवती प्रेरितवती चन्द्रापीडम्‌ । 
आसीदिति । तस्य चन्द्रापीडस्य चेतसि मनस्यासीत्‌ अभूत्‌ । 
नास्तीति । तपसां तपस्यानां खलू निश्चयेन असाध्यमशक्यं नाम 
न विद्यते । तपसा सर्वं साव्यमित्यर्थः । तथाहि-- ; 
“तपस्यतो हि नासाध्यं किचिज्जगति विद्यते ।' नामेति कोमळामन्त्रणे। |! 
क्रिमिति । अतः परं किमाश्चर्यम्‌, अस्यै तरवोऽपि फलानि प्र 
विषयोऽयमेवारचर्यस्य । ६ 
यत्रेति । यन्न यस्मिन्‌ प्रदेशे व्यपगता दुरीभूता चेतना चैतन्य येषां ते प. 
इव सचैतन्या इव अस्यै भगवत्यै षडैइवर्यशालिन्ये फलानि समतिसुजन्तः * 
वितरन्त आत्मनोननुग्रहं स्वीयसफलतामुपपादयन्ति निष्पादयन्ति । पक 
तपस्याया एव फलम्‌ । अर्थन्तरन्यासोऽछङ्कारः स॒ च विशेषेण सामान्यसमर्थत 
चित्रमिति। न दृष्ट पूव यस्य अदूछपूर्वमविलोकितपूर्वमिद चिम 
साचा दृष्टम्‌ । चित्रम्‌ तु० "चित्रं चित्रं बत बत महुच्चित्रमेतद्‌ वि प ( 
चित्रं बधिरो नाम व्याकरणमध्येष्यते' | इति अधिकतरमपजातः बिर्य |. 
सः । “सुपृसुप समासः । चन्द्रापीड उत्याय तमन र र 
112 
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३ 


ु ब्यपनीतं दूरीकृतं पर्याणं पल्ययनं यस्य तं नातिदूरे समीपे संयम्य बद्घ्वा 
(रस्य जळे निर्वतितः कुतस्नानविघिर्येन स चन्द्रापीडः, अमृतवत्‌ पीयुषवत्‌ 
वात सुरसानि, तानि फलानि उपभुज्य भुक्वा, तुषारस्तुहिन॑ तदत्‌ शिशिरं 
४ शीतळ प्रस्रवणस्य निर्झरस्य जलमुपस्पुष्य भोजनान्त आचमनं कृत्वा, एकान्ते 
तावदवतस्थे तावत्कालं तस्थौ यावत्‌ यावत्कालं तयापि कन्यकया महादवेतया 
लफलमूलमयेपु, आहारेषु प्रणय आदरः कृतः । आहारङ्कृतवतीत्यर्थः । 
` (६) इतीति । इति इत्यं परिसमापितः पर्यासि नीत आहारो मोजनं यया 
॥१॥ ताम । निर्वतितः समापितः सन्व्योचिताचारः सायंकालयोग्यो विधियंया ताम्‌ । 
तके विसब्धं सविश्वासं यथा स्यात्तथोपविष्टामासीनाम्‌ । निभृतं निःशब्दं यथा 
धात्तथोपसृत्य समीपमागत्य नातिदूरे निकटे समुपविश्य मुहृत्तंमिव क्षणमिव 
लिल्वा चन्द्रापीडः सविनयं . विनयपूर्वकं यथा स्यात्तथा अवादीत्‌ अग्रदतू-- 
[वति ! देवि । तव प्रसादस्त्वत्प्रसादस्तस्य प्रासिस्तया प्रोत्साहितेनभ्रगुणीक्रतेन 
क्रियमाणः व्याकुलतां नीयमान मानुषता मनुष्यता तत्र सुलम: 
लघिमा रूघुता, अनिच्छन्तममिलषन्तमपि मां चःद्रापीडं बलवद्‌ हठात्‌ 
एनकर्मणि पुच्छाव्यापारे नियोजयति प्रेरयति । 
| उपजनयतीति। प्रभोः निग्रहानुग्रहसमर्थस्य स्वामितः प्रसादलवोऽपि 
ननतालेशोऽपि, अधी रा घैर्यरहिता प्रकृतिः स्वभावो यस्य तस्य जनस्य प्रागल्म्यं 
ुपजयति, उत्पादयति । भवत्या कृतेनातिथ्येनेवाहं भृष्ठवत्‌ प्रइनपरम्परां 
हियामि, इति भाव: । 
` स्वल्पेति । एकावस्थान एकावस्थितौ स्वल्पापि कालकला क 
|रिषयमुत्पादयति, परिचयं प्रस्तौति । एतावत काळपर्यन्तमेकत्रस्थितत्वादावयोः 
डु जात एवेति भावार्थ: । 
[| अष्विति । अणुरपि स्वल्पोऽपि, उपचारः सेवा तस्य 
। te । एषु सामान्यादप्राकृतात्‌ प्रकरेण 
1111 ॥ |) १ 
॥ तदिति । तत्‌ तद्धेतोः यदि नातिखेदकरमिव नातिदु:खप्रदायकमिच, डन 
केन मम विचिकित्स्यविषयभ्रतिपादनेन आत्मानं स्वमनुमा ह मवत्कृपा पु 
शत 
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स्य परिग्रहः स्वीकारः प्रणयं 
विशेषस्य बोधादप्रस्तुत- 
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कतरदिति । मरुतां देवानां, व्टषीणां सदसद्विवेकशालिनां 
गन्धर्वाणां देवगायनानां, गुह्यकानां यक्षसदुरादेवयोतिविशेषाणां 
तिलोत्तमाप्रमुतीनां मध्ये, जन्मना उत्पत्त्या भगवत्या कतरत्‌ कुल वंशः 
प्रसादीकूतम्‌ । 'निर्धि रक्षन्ति ये यक्षास्ते वै गृह्मकसंज्ञकाः' इति व्याडिः । 
किमर्थमिति । वा अथवा कुसुमवत्‌ पुष्पवत्‌ सुकुमार कामरु 1 
अस्मिन वयसि अवस्थायां नवीनयौवने, किमथं कस्मे प्रयोजनाय व्रतस्य 
ग्रहणं स्वीकारः । र 
क्वेति । इदं वयः नवयौवनं वव, इदं तपः क्लेशकरो नियमस्वीकारः कव, 
वयस्येव तस्यौचित्यत्वात्‌ | तु०-- 
“व सूर्यप्रभवो वंशः बव चाल्पविषया मतिः' । रघु० ॥श 
"क्व तेऽन्योऽन्यं यत्नः क्व च नु गहनाः कोतुकरसाः' । 
न्‌. (२ उत्तररामचरितम्‌ १ 
“कव वयं वव परोक्षमन्मथो मृगशावैः सममेषितो जनः । | 
शाकुन्तलम्‌ २” 
'बव रुजा हृदयप्रमाथिनी क्व च ते विश्वसनीयमायुधम्‌ । 
मालविका रित मित्रम्‌ । 
'निसर्गदुर्वोधमबोधविक्ळ्वा: वव भूपतिनां चरितं क्व जन्तवः । |. 
किरा०| 


उभयत्र विरुद्धसंघटनाद्‌ विषमोऽलङ्कारः । 

तदिति । मे मम सवं तददृमुतमाश्चर्यकरमिव प्रतिभाति प्रतीयते । | 

कि निमित्तमिति | अनेके वहवो ये सिद्धाः साध्याइच देवयोनिविशेगी; 

) संकुलानि व्याप्तानि, सुरलोका अमरादिदेववृन्दास्तैः तेषां १ ४ 

रित्यर्थः । सुमगानि मनोरमाणि दिव्यानि अलोकसामान्यानि च तानि आभर 

. मुनीनां निवासस्थलानि अपहाय परित्यज्य एकाकिनी 'असहाया, “| 
ममुष्यविद्दीनमु, इदं बनं काननं कथं त्वम्‌ अधिवससि निवासं करोधि । वरि 


|] म 
उपान्वध्याडूटस:' कर्मणि द्विश EE 
CC-0. Mumukshu 804, पस र दितीया,॥, छिद्धानूसिद ७ UE 


रह 


ICS 


कादम्वरी 


९ आसत क्रमाक... "2; 4०० “४४ । ००१०२ 


| कहा जाता है कि इनके पास अणिंमा ८: कूचिमा,,. प्राप्ति, -माकाम्क,' "भग १ 


त्व, वदित्व और कामावसायिता नांम़की-ट-सिदियां है 
साध्य = साध्य भी सिद्धोंकी भांति एक विशेष देववर्ग हा 
कर्चेति । चकारः समुच्चयार्थक:, अयं क: प्रकारो$निदिष्टरूपको यत्तैरेव 
| तत्त्वे: समस्तप्राणिनां शरीराणि निमितानि भवन्ति तरेवेत्यर्थः, पञ्चभिरमहाभूतैः 
पृथिव्यादिभिरारव्घं समुत्पादितं शरीरं तवेदं वपुः। ईदृशीमेवंविधा घवलतां 
॥गैरवणंतां धत्ते घारयति । अस्माभिरन्यत्र न दुष्टशरुतपूवं नावलोकिताकणितपुवं 
ब्र अतएव महदाश्चर्यक रम्‌ । 


अपनयत्विति । नोऽस्माकं कोतुकं कुतूहृलमपनयतु दुरीकरोतु, भवति सर्वमि- 
|शिवेदयतु कथयतु निखिलं निजं वृत्तान्तम्‌ । 2 
इतीति । इत्येवंविधयाभिहिता कथिता सा महाश्वेता किमपि अनिर्वचनीय- 
किथनीयमलोकसामान्यमिति यावत्‌, अन्तर्मनसि ध्यायन्ती चिन्तयुन्ती तूष्णीं 
ननं मुहत्तमिव क्षणसदृशम्‌ । अश्रः सदृशार्थ इव प्रयोगः, इति भानुचन्द्रः । 
र१:९वस्य श्वास मुक्त्वा स्थूलानि च स्थूलानि तैः स्थूलस्थूले: पृथुलपृथुलैः । अन्त- 
ताम्‌ अभ्यन्तरे स्थितां हृदस्य मनसः शुद्धि पवित्रतामादाय गृहीत्वेव निर्गच्छ 
द्र सरद्धि; । नयनाश्चु सर्वतो निर्मळमिति भावः । इन्द्रियाणां प्रसादं प्रसन्नता- 
पव वर्पद्धिः तपसो रसस्य तपस्यातत्वस्य निःस्यन्दधारां खवद्धिनिर्गच्छद्धिरिव । 
चेनविषयं नेत्रसम्बन्धिनं घवलिमानं इवेतिमानं द्रवीकृत्य रसीकृत्य पातयद्भिः 
द्भिरिव । अच्छानि च स्त्रच्छानि चाच्छानि तैः। अतिस्तच्छैरित्यर्थः । 
छं निर्म यत्‌ कपोलस्थळं तत्र स्खलितैः अवशीर्णस्त्रुटितो यो हारो मुक्ताः 
शि तस्य मुक्ताफळानि रसोदृभवानि तद्वत्‌ तरलः कम्पनः पातो येषां तैः । एते- 
्वलत्वसाम्यात्‌ क्षरन्मुक्ताफसाम्यमश्रूणां ध्वनितम्‌ । अनुवद्धा परस्परसंसक्ताः 
वो येषां तैः। वल्कलेन तर्त्वचावृतावाच्छादितौ यौ कुचौ स्तनो तयोः 
भ्र हिरो च्चकाग्रभागो ताम्यां जर्जरिताइचूर्णीकृताः शीकराः कणा येषां ते ते: । 
0१ इधोन्नत्यं काठिन्यं च व्यज्यते । अश्रुभिनेत्रजलैः । आमीलिते सङ्कुचिते 
४. नयने यस्याः सा तादृशी कुमारी सती, निःशब्द यथा स्यात्तथा 
हि देमाक्रन्दितुमारेभे आरब्धवती । अत्र .सर्वत्रोत्रेक्षा । “भुक्ताफकतरकपातैः 
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(६) तामिति। च समुच्चयार्थ । तां पूर्ववणितां कन्यकां प्ररुदितां : 
चन्दापीडस्तत्क्षणमचिन्तयत्‌ । अहो इत्याश्चर्यार्थकमव्ययम्‌ । व्यसनानि दुझ|बा 
जनकानि तेषामुपनिपातास्तेषां दुनिवारता दुहेयता । दैवकृतानि दुःखानि 
यितुं न कोऽपि क्षम इति भावः । यद्‌ यत्कारणादनभिभवनीयामभिभवितुप प्रम 
बयाम्‌, ईदृशीमेवंविधविशेषणविशिष्टाम्‌, आकृतिमपि, गात्सीयाँ | । 

कुर्वन्ति । 

सर्वथेति । सर्वथा सर्वप्रकारेणोपतापाः संतापकारिणः क्लेशाः कंचन क॑ 
दपि शरीरघर्माणं देहिनं न स्पृशन्ति इति तु नापि तु सर्वमेवाभिभवन्ति । हो 
प्रकृतमर्थं सूचयतः' इति न्यायाद्‌ द्विनकारप्रयोगः । सम्भाव्य निषेघनिवर्तने 
प्रतिषेधौ' इति वामनः, काव्यालङ्कार० ५।१।९ 
. बलेति। हि यस्माद्‌ ढृन्दानां सुखदुःखादियुग्मानां प्रवृत्तिः प्राणिषु 
बल्खती । झर्थान्तरन्यासोऽलङ्कार्‌ः । 

इदमिति। मे मनसि, इदमपरमन्यत्‌, अधिकतरं पूर्वस्मात्‌ कौतुक 
मतिमहत्‌ कोतुकमाश्चर्यजनकमित्यर्थः । अस्याः कन्यकायाः वाष्पसलिलमभ 
तस्य पातेन पतनेनोपजनितमुत्पादितम्‌ । 

नेति । एवंविधाः मूर्तयोऽल्पीयसा लघुना केनचिदपि कारणेन न क्षेत्रीक्ित 

विपयीक्रियन्ते । " 
न हीति। हि तथाहि कुद्रस्तुच्छो यो निर्घातो भूभावकस्मात्‌ १ 

भिघातस्तेनाभिहृता ताडिता । 
'वायुना निहतो वायुर्गगनाच्च पतत्यघः । 
प्रचण्डघोरनिर्घोषो निर्घात इति कथ्यते' ॥ 
अनिलोइनिलेन निहतः क्षिती पतन्स्वस्वनं करोति? । h 
--वराहमिहिरः | 


| 
| 


| 


बुधा पृथ्वी न चलति । अर्थान्तरन्यासः । : 
संवधितेति । संबरधित वृद्धि प्राप्त कुतूहलमाश्चय यस्य सः चन्द्रापीडः । ९ 
खेदस्य स्मरणं तस्य हेतुतां कारणतामुपगतं प्राप्मत एव, अपराधिनर्मा 
स्वमवगच्छन्‌, जानन्‌ उत्याय ्र्ववणात्‌ निर्झरात्‌ मुखस्य प्रव 1 
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सेति । सा कन्यका तु तस्यानुरोध आम्नहस्तस्माद्‌, अविच्छिन्नं परम्परावाहि- 
. शष्पजलस्य घारा तस्याः संतानः समूहो यस्याः सती । अथवा तस्याः संतानं 
विरवधिप्रवाहः । किंचित्‌ कषायितं रक्तमुदरमम्यन्तरं ययोस्ते लोचने नेत्रे प्रभाल्य 
तुझ अमजय बल्करलस्योपान्तेनाङचलेन वदनं मुखमपमुज्य मार्जनं कृत्वा दीर्घेमुप्णं च 
| | स्वस्य शनैः शनैः प्रत्यवादोत्‌ प्रत्यवोचत्‌ । 

राजपुत्रेति। राजपुत्र ! अतिनिघृ'णं नितान्तनिर्दयं हृदयं यस्यास्तस्याः । 
= भ्रन्दै भाग्यं यस्यास्तस्याः । पापायाः मम जन्मनः प्रभृति उत्पत्तेरारभ्याअवणी- 
ऐवानाकर्णनीयेन वेराग्यवृत्तान्तेन अनेन श्रुतेन कि स्यात्‌ । 

| तथापीति । तथापि एवं निर्दयत्वेऽपि यदि भवतां मनसि महत्‌ कुतूहलं 
| ्रथयामि । श्यताम्‌ । 

(७ ) एतदिति । कल्याणे मङ्गलेऽभिनिवेश आग्रहोऽस्यास्तीति तस्य भवतः 
एतत्‌, प्रायेण बारम्बार श्रुतिविषयं कर्णपथमापतितमेवागतमेव यथा विबुधाः 
दैवास्तेषां सद्मनि गृहे देवलोक इत्यर्थः । अद्भ्यः सरन्ति, इत्यप्सरसः, “अप्सु 
रसात्‌ तस्माद्‌ वरस्त्रियः । उत्ेतुर्मनुजश्चेष्ठ तस्मादप्सरसोऽभवन्‌ । 
॥ति रामायणे अप्सरसामुत्पत्तिर्वोणिता । कन्यकाः सन्ति । 
| तासामिति । तासां देवलोकस्थानामप्सरसां चतुर्दशकुछानि सन्ति । एक 
तुर्दशकुलानि । 

अत्रेति । अस्मिन्नेव प्रदेशे मूनेर्दक्षकन्यकायाः सेनादीनां पञ्चदशानां 
आतृणां गुणरबिकः षोडशश्चित्ररथो नाम समुत्पन्नः संबभूव । 

' सइति। किलेति. प्रसिद्धी । शैशव एव बाल्य एव, त्रयाणां भुवनानां 

सिमाहाररित्रभुवनं सकळ त्रिभुवनं तस्मिन्‌ प्रख्यातः प्रसिद्ध पराक्रमो यस्य सः 

॥एस्ताः ये सुराः देवास्तेषां मौलिमालाः किरीटपडक्तयस्तामिर्लालितं नमस्कारसमये 

; | |पदरमभिवंदितं चरणमेव नलिनं कमलं यस्म तेन भगवता । " 

उत्पत्ति निधन चैव भूतानामगतिं गतिम्‌" 

वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवातिति ॥ र 

` आखण्डलेनेन्द्रेण, सुहृच्छन्देन मित्रशन्देनोपव हितो वधितः प्रभावः कोशदण्डजं 
: कोञ्ञदण्डजम्‌'। स चित्ररथः, 

षित; खड़ग्रक़ताबा;,अरीजग/ न रस लिचयः समनहस्तेन मेचकित 
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इयामलितस्तेन तादुरेन वाहुना भुजेन समुपाणितं लब्धं, सवेषां गन्तवा 
देवगायनानामाधिपत्यं स्वामित्वमाप्तवान्‌ लब्धवान्‌ । | 
इत इति । किंचेति चार्थः । इतोऽस्मात्‌ स्थानात्‌, नातिदूरे समीप एवेत्यव; 
अस्मात्‌ भारतवर्षात्‌ भरतदेशादुततरेणानन्तरेऽ्यवहितान्तरे, किपुरुषनाम्नि क र 
कषेत्रे हेमकूटो नाम हेमकूटाभिधानो वर्षपर्वतो देशविभाजको गिरिः, 
चित्ररथगंघर्वाधिपस्य निवास आश्रयस्थानं विद्यत इति शेषः । 
वर्ष विश्वको विभक्त करनेवाले क्षेत्रोंको वर्ष कहा गया। ण 
नौ वर्ष हैं :--कुरु, हिरण्यमय, रम्यक, इलावृत्त, हरि, केतु माछ, मद्रास, 
( अथवा किपुरुष ) और भारत । 
“उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्‍चंव दक्षिणम्‌ । 
वर्षं तद्‌ भारतं नाम भारती यत्र संततिः ।।' 
- वर्षपर्केक--उन पर्वतोंको वर्षपर्वत कहते हैँ जो उपर्युक्त नौ वर्षाका 
करते हैं। हिमवान्‌, ऋषभ, मेरु, नील, श्‍वेत और श्वृंगी नामके वर्षपर्वत है। 
तत्रेति । तत्र तस्मिन्‌ हवेमकूटनाम्नि वर्षपर्वते तस्य चित्ररथस्य न 
बाहुम्याँ परिपालितानि सर्वतो रक्षितानि, अनेकानि गन्धर्वाणां शतानि सहव 
देवगायनसमूहाः प्रतिवसन्ति । तेनैव नुपतिना चित्ररथेन, चित्ररथस्येदं 
नाम, भतिमनोहरम्‌, इदं पुरतो वर्तमान काननं वनं निमितम्‌ । इदं 
मिधानमतिमहत्‌ सरः खानितम्‌, तडाक निर्मापितम्‌। अत्रायं च 
भवानीपतिः शिवरुपचरितः, शिवमूर्ति: स्थापितेत्याशयः । 
. भवानीपति--'भवस्य स्त्री भवानी, तस्याः पतिः’ विग्रह होता है। १ 
विग्नहम अर्थ होता हे भवकी पत्नीका पति, जो दोषयुक्त है; , क्योकि | 
अम पैदा करता है । काव्यप्रकाशकार राजानक मम्मटने इसे एकः | 
हरणमें दुष्ट कहा है । इस प्रकारके प्रयोगोंमें 'बिरुद्धमतिकद्‌' दोष हुआ करता | 
अरिष्टाया इति। त्विति पुनरर्थकः। अरिष्टाया अपरायाः द 
चोदा: सह 
" प हंसो नाम गन्घर्वः ज्येष्ठः तस्मित्‌ ^ | 
गत्थवराजेन चित्ररथेनैवाभिषिक्तोऽभिषेकविषयीकूतः, अतएव ^| 
८सिहुरेत राज्यपरमापादित जज, ब्रात ७००. bigiizea by eGangat आज 
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अपरिमितेति । अपरिमितानामगणितानां गन्धर्वाणां वलं सेना परिवारः 
अ परिजनों यस्य तस्य, तस्यापि स एव गिरिरधिवासः निवासस्थलम्‌ । 
यदिति । तत्‌ पूर्वोक्तं, सोमस्य चन्द्रस्य मयूखाः किरणास्तस्मात्‌ सम्भव 
को। समत्पत्तियस्य तत्‌, अप्सरसां कुल तस्माद्‌ वंशात्‌ किरणजालस्य रश्मिसमूहस्य 
बनुसारेण अनुसरणक्रमेण गलितं क्ष रितं तेन, सकलेन समस्तेन, राजनिकरस्य 
चन्द्रस्य यः कलानां भागानां कलापः समूहः, तस्य लावण्येन सौन्दयेण निमिता 
' रचितेव, अतिगौरवर्णा । त्रिभुवनस्य निवासिनो लोकस्य नयनाभिरामा नेत्रानन्द- 
 दागिका, द्वितीया अपरा भगवती षडैश्वर्यणालिनी गोरी पार्वतीव । हिमकरः | 
| शशी तस्य किरणवत्‌ अवदातो गोरो वर्णो यस्याः सा गोरीति नाम्ना कन्यका 
`| कुमारी प्रसुता जाता । उत्प्रेक्षा । 'हिमकरकिरणावदातवर्णा' इत्यत्र छुप्तोपमा । 
: |: तामिति । तां गौरीं द्वितीयकु छाधिपतिहंसो मंदाकिनी देवापगां क्षीरसागर इव 
| प्रणयितीमकरोत्‌ । 
सेति। भगवता मकरः केतनं यस्य सः कंदर्पेण रतिमिव। शरत्समय 
हेत धनापगमकालेन कमिनी पद्मिनीव । हंसेन सह संयोजिता सङ्गमिता तु सा 
| गोरी, सदृशेन समानेन समागमेन संभेळनेनोपजनितामुत्पादितामतिमहतीं गरीयसीं 
तरर मुदमानन्दमुपगतवती प्रासवती। तस्य हंसस्य निखिछानां समेषामन्तःपुराणां 
छो तत्रस्थरमणीनां स्वामिनी मुख्या चाभवत्‌ । उपमा चात्राळङ्कारः । 
र| (८) तयोरिति। तयोस्तादुशयोः सकलगुणाकरयोहंसगौर्योरहम्‌, ईदृशी 
विगतलक्षणां शुभळक्षणविहीनाः एकैवातमजा पुत्री, .अनेकं यद्‌ दुःखसहल तस्य 
| है भाजनं पात्रं केवलं शोकाय शोकैकहेतवे समुत्पन्ना । 
क || तात इति । अनपत्यतया संतानरहिततया सुतजन्मातिरिक्तेत ुत्रजन्माति- 
[३६ शयागेन महोत्सवेन मम जन्म मदीयमुद्भवमभिनं दितवान्‌ स्तुतवान्‌ । झवाप्ते 
हा | भाते च दशमेऽहनि दिने । कृतो यथोचितो यथायोग्यः समाचारो वेदविहितक्रिया 
ु्वाय कळापो येन सः । महाश्‍वेतवर्णत्वान्महाशवेतेति यथार्थमन्वर्थमेव नाम कुतवान्‌ । 
[पाम सेति। साऽहं महाश्वेता पितृभवने तातगृहे बालतया शिशुभावेन, वीणा 
| वल्सकीव कळूं मनोज्ञमव्यक्त मधुरं च प्रलपितुं भवितुं शील यस्याः सा गलया 
| वगायकानामङ्धादङ्कं सञ्चरन्ती गच्छन्ती अविदितैरनवगतैः स्नेहशोकयोरायासे: 
ग्रयासै८ सनोहार ससस्कारणावमिङाचाद शैशवूमतीतवती | eGangotri 
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सहिताः वकुलाः केसरतरवो येपु तेषु । कविसमयश्चात्र । 


क्रमेणेति । क्रमेण परम्परया वसन्ते पुष्पकाले इव मधुमासेन चेत्रमासेन, 
मधुमासे इव नव-पल्लवेन नूतनकिसलयेन, नवपल्लवे इव कुसुमेन पुष्पेण, कुसुपे | 
इव मधुकरेण भ्रमरेण, मधुकरे इव मदेन, मे मम वपुषि देहे नवयौवनेन पदं स्थानं 
कृतम्‌ । इह संरस्वतीकण्ठाभरणकृद्भोजराजमते रशनोपमा । साहित्यदर्पणकारः ' 
विशवनाथपङ्चाननमते मालोपमा । 


( ९ ) अथेति । अथ अनन्तरमहं मघुमासदिवसेषु वसन्तर्तो, एकदा अम्बया | । 
सहेदमच्छोदं सरः स्नातुमम्यागममिति दूरेणात्वयः । सप्तमीबहुवचनान्तानि पदाति 
मघुमासदिवसेषु' इत्यग्नेतनस्य विशेषणानि । विजुम्भमाणानि विकसन्ति नवानि| । 
नूतनानि नलिनानां कमळानां वनानि येषु तेषु । 


अकठोरेति । अकठोरैः कोमलैः चूतकलिकानामाञ्रमञ्जरीणां कलापैः समूह 
कृता विहिता कामुकानाम्‌, उत्कलिका उत्कण्ठा येषु तेषु । चूताङ्कुरस्य मदन- 
बाणान्यंतमत्वात्‌ कामोद्दीपकत्वम्‌ । तदुक्तम्‌--'अरविन्दमशोकं च चूतं च नव 
मल्लिका । नीछोत्पळं च पञ्चते पञ्चबाणस्य सायकाः ॥ आह च कालिदासः 


'अमदयत्‌ सहकारछता मनः सकलिका कलिकामजितामपि’ । 'नोते समा 
नवचूतबाणे' इति च । 


कोमखेति । कोमलो$तिमूदुर्यो मलयस्तस्य मारुतस्य पवनस्यावतारोवतरणं तेग 
लाति जित्‌ स्फुरितानि, अनज्गच्वजानां कामपताकानामंशुकानि वसागि 
येषु तेषु। “वसन्ते मदनमहोत्सवे हि प्रतिगृहं कामिनोञ्नङ्गष्वजारोपणं कुर्वन्तीति 
प्रसिद्धमिति वाछ०' । _ 


मदेति । मदेव वसन्तजनितमत्ततया कलिता व्याप्ता या कामिन्यो रमण 
स्तासां गष्डषसीघुरमुखचुलूकित आसवस्तस्य सेकेन सिङचनेन पुळकितो रोमा 
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मन्दारो नर्मवाक्यात्‌ पटुमृदुहसनाच्चम्पको वक्त्रवाता- 
च्च्चूतो गीतान्नमेर्रवकसति च पुरो नर्तनात्‌ कणिकारः ॥।' 
ठु०--'मनोज्ञगन्धं सहकारगङ्गपुराणसीधुं नवपाटळं च' । 

--रघु० १६।५२ 


मधुकरेति । मधुकरकुलमेव कलङ्कः श्यामिका तेन कालीङृताः श्यामलीकृता: 

वया | कालेयकाः जायकास्तेषां कुसुमकुड्मलाः पुष्पकोरकाः येषु तेषु । 
शानि| अशोकेति। अशोकतरुषु अशोकतरोर्वा ताडनेन कुसुमसमुत्पादनाय चरणः 
नि | प्रहारै: रणिताः शब्दिता ये रमणीनां सुन्दरीणां मणिनूपुरा मणिनिभितपादकरकाः 

तेषां झङ्कारो मधुरध्वनिस्तेषां सहस्रेण मुखराः शब्दायमाना दिवसाः 
महुः येषु तेषु | 
दनः| विकसदिति । विकसन्ति यानि मुकुलानि गुच्छाः। कुसुभानामिति शेषः । 
नव-| तेषां परिमलेनामोदेन पुझ्ितं समवेतं यदलिजालं भ्रमरसमुदार्यप्तिस्य मञ्जुना 
:— । मनोहारिणा शिक्षितेन शब्देन सुभगा रमणीया सहकारा आञ्जतरवो येषु तेषु । 
मा॥| गात्स्चूतो रसालोऽसौ सहकारोऽतिसौरभः' । इत्यमरः । 

अविरलेति । अविरळानि निबिडानि यानि कुसुमानि तेषां धूलिः परागः। दवेत- 
तासाम्यात्‌ । सैव बाळुकापुलिन तेन धवलितं शुभोकृतं घरातलं भूतं येषु तेषु । 

मध्विति । मधुमदेन पुष्यासवमदेन विडम्बिता विद्वलोकृताः ये मधुकः 
ास्तेषां कदम्बकेन समूहन संवाह्ममाना इतस्वतश्चालिता छता एव दोला 
येषु तेषु । 

उत्फुल्लेति । उतफुल्लाः पल्लवाः किसळ्यानि यासां ताः लूवल्यो लताविशे- 
मरण पास्तासु लीयमाना गुप्तभावेन संतिष्ठमाना ये मत्तकोकिला मदमत्तपिकास्तँसल्छ- 
| णा उध्वं विप्रकीर्णा ये मधुसीकरा पुष्परसकणास्तैरुद्दामं नितान्तमुत्कट ददन 
if पु षु। 
on । प्रोषिता प्रवासं गता ये जनास्तेषां जायाः ps कीच 
॥ त मन्मथः कामस्तन 
पाह सरे दहो दयी तेन स्फुटितानि विभिन्नानि 

मार्गो येषु तेषु । 


| पापिका हुदिना, 5150 


ते 
नाति 
तीति 
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वसन्तागमे हि प्रोषितपतिकाः कामिन्यः कामविह्नलाः प्राणास्त्यजन्ति । यथा | 
माघकृतशिशुपाल० 'कुसुमकार्मुककारमुकसंहितद्वुतशिलीमुखखण्डितविग्रहाः | 
मरणमप्यपराः प्रतिपेदिरे" । ६।१६ ऱ्या 
पान्याइच रमणीवियोगविकला विशीर्णह्ृदयाः भवन्तीति कविवर्णनम्‌। । 
भणितं च । समवलोक्य विलासवनस्थली न पथिकैः पथिक: पतितं भुवि । मलय 
जदरुमसौरभमेदुरोदरसमीरसमीरितवल्लरीम्‌' । 
अविरतेति । अविरतं सततं पतन्त उपविशन्तः कुसुमदारेषु पुष्पकाण्डेषु। 
“शर: काण्डतेजनयोः' इत्यनेकार्थः । एतादृशा ये पतत्रयस्तेषां पत्राणां पक्षाना 
सुत्कारेण बघिरोकृतानि दिङ्मुखानि येषु तेषु । अथवा अविरतं पतन्तो ये कुसुम- ; 
झरपतत्रिणो कामवाणास्तेषां पत्राणां सूत्कारैः शेषं पूर्ववत्‌ । “पत्रं तु वाहने पणं | , 
स्यात्पक्षे शरपक्षिणोः' इति मेदिनी । 
दिवापीति । दिवापि दिवसेऽपि प्रवृत्तो विजृम्मितोऽन्तह्‌ दये यो मदनराग- 
स्तेनान्या विवेकज्ञानशूत्या या अभिसारिकास्तासां सार्थेन समूहेन सङ्कुलेपु\ 
सद्भीणंषु । अभिसारिकालक्षणम्‌ । वसन्तराजीये--'मदेन मदनेनानि प्रेरिता 
शिथिलत्रपा । योत्सुकाभिसरेत्‌ कान्तं सा भवेदभिसारिका’ । ‘अभिसारयते कान्त 
या मन्मथवशंवदा । स्वयं वाभिसरत्येषा घीरैरुक्ताभिसारिका' । इति साहित्यदपंगः | 
कारोऽपिं । 
तु०---निश्ञासु भास्वत्कलनूपुराणां यः संचरोऽभूदभिसारिकाणाम्‌' । 
रघु० १६।१२ 
. ` उद्वेळेति । उद्गतो वेलामुद्वेछः संवधितज उन्मदादि इति यावत्‌, गो| 
'रतिरसः ऽ्रज्ञारोशाधत्वसाम्यात्‌ स एव सागरः समुदरस्तस्य पूरः एलव्स्ते | 
प्लावित्ेषु आच्छादितेषु । निरङ्ग' केवलरूपकम्‌ । | 
सकलेति | सकलाः ये जीवलोकाः प्राणिनस्तेषां हृदयानन्दं ददतीति ते| | 
मधुमासदिवसेषु वसन्तवासरेषु । | 
एकिः णातिदायं एकदा, अम्बया मात्रा सह, मधुमासेन वसन्तेन चैत्रेण वा बिस्ता | 
ताप नीता शोमा यस्य तत्‌ । तथा प्रोत्फुल्लानि विकसितानि नव | 
कुमुदानि ववलकमलानि, कुवळ्यानि नीलकमलानि, कह्लाराणि सौगस्विकाई॥ 
च यत्र तत्‌ । इदमच्छोदं सरस्तडाग स्नातुं स्नातायाम्यागमम | 
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अत्रेति । अत्र, अच्छोदसरःप्रदेशे स्नानार्थमागतया भगवत्या पार्वत्या 
तटस्येषु शिळातलेषु प्रस्तरेषु विलिखितानि रेखयोल्लिखितानि, भृङ्गरिटिना 
| शिवगणेन सह विद्यमानानि सभृङ्गरिटीनि, “भृङ्गरिटः शिवद्वारपाछः' इति शब्द- 
। कत्पढुमः । पांशुषु धूलिषु निमननैः बुडितैरत एव इरेः पदानां मरडलेः चरणानां 
| बिह्वसार्थे:, अनुमितानि प्रतीतानि मुनिजनानां तपस्विवर्गाणां प्रणामप्रदक्षिणानि 

नमस्कार-परिश्रमणक्रिया येषां तानि । श्यम्वकस्य महेश्वरस्य शिवस्य प्रतिविम्ब 
| क्वानि, अलिख्यानि वन्दमाना प्रणम्यमाना, अहं व्यच रमित्यग्र णान्वयः । 
|| अमरेति । भ्रमराणां भरेण भारेण भुरनाः कुञ्न्चिता गर्भकेसरा अन्तःकिजल्का 
"| येषां तानि, तैः गर्जराणि यानि कुसुमानि तेषामुपहारस्तेन रम्यः । अयं छता- 
।| मण्डप; । 


परभृतेति । परभूताः कोकिलास्तेषां नखकोटिभिनंखराग्रैः पाटितानि विभिः . 


"| ज्ञानि यानि कुड्मळनालानि मुकुलकाण्डास्तेषां विवरेम्यो छिल्ेम्यो विगलितं 
¦ यन्मधु पुष्परसस्तस्य निकराः समूहाः घाराः यत्र । सुपुष्पितः सम्यक्‌ कुसुमितो$यं 
| - 1 . 
| उन्मदेति। उन्मदा मदोन्मत्ता ये मयूरास्तेषां यत्‌ कुलं समूहस्तस्य कलकले: 

ष्वनिभिर्मीताः ये भुजङ्गाः सर्पास्तिर्मुक्तं व्यक्तं तलं यस्या एवंविधा, इयं पुरोऽव- 
होक्यमाना चन्दनवीथिका मलयजखण्डध्षेणिः । 

विकचेति । विकचानि विकसितानि यानि कुसुमानि तेषां पुझ्जस्य समूहस्य 

) पातेन पतनेन सूचितं ज्ञापितं यद्‌ वनदेवता वनाधिष्ठात्री देवता तस्याः प्रेङ्खोलन- 
(| बालन तेन शोभना मनोज्ञयं लतादोला । - 
वहलेति । दहं समधिकं यत्‌ कुसुमरजः पुष्परागस्तेषां पटलं समूहस्तस्मिन्‌ 
' मना रीना कलहंसानां कदम्बानां पदलेखारचरणचिल्वानि यस्मिस्तत्‌ । अत एवा- 
| पिरमणीयमतिमनोरममिदं दृश्यमानं तीरतरुतलं तटवृक्षाषःप्रदेश: । 
इतीति । इति, एवं प्रकारेण स्निग्धानां चिक्क्णानामत एव मनोहरतराणा- 
| गतिशयेन चित्ताकर्षकाणाम्‌, उद्देशाना वनैकदेशां दर्शनलोभेनाक्षिससमाकृष्टं 
, य यस्याः सा तादुशी, अहम्‌, सखीजनेन समं सह व्यचरम्‌ । अभ्रमम्‌ 7 
( १० ) एकस्मिङ्चेति । एकर्स्मिश्च प्रदेशे झटिति शीघं वनानिलेन वन्येन 


नोपनीत निर्भेसातिहात्र, मे ऽपि 
| ८८ महमा निरस तिसछ यथा यया (तिकि अस्त 


ता 


HE 


११० 


' तश्चिमधवलरूपत्वात्‌ । उत्प्रेक्षा । ७ 


“शालित्वात्‌ । उत्मेक्षा। , 


कादम्बरी 


कानने वने सति, अभिभूतो न्यककुतो$न्येपामपरेषां विजातीयानां कुसुमानां परि 
मलाः सौरभाणि येन तम्‌। एतस्मात्‌ परिमळात्‌ को नोत्कृष्ट इति भावः। 
विसर्पन्त सर्वतः प्रसरन्तम्‌, अतिसुरभितया श्राणेन्द्रिय नासिकामनुलिम्पन्त व्यापू. 
बन्तमिव, पूरयन्तं परिपूर्ण कुर्चन्तमिव, तपंयन्तं तसमुत्पादयन्तमिव; अहम, 
कया 'अहमग्रेव्हमग्रे' इत्यभिमानेन मधुकरकुळेरनुवध्यमानमनुगम्यमानम्‌, पृ 
नाघ्रातः इति, अनाघ्रातपू्ंमानुषलोकोचितनलोकसामान्यं कुसुमगन्धमञिघ्रम्‌। 
'अनुलिम्पन्तमिवेत्यादौ' उत्प्रेक्षा । * 

कुत इति । कुतः कस्मात्‌ प्रदेशात्‌, अयं गन्ध आयातीति शेषः । इत्येक 
मुपाह्ढुमत्पन्नं कुतूहलं यस्याः सा तादृशो, अहम्‌, देन कुसुमगन्धेन मृकुस्ति| 
कोरकवदुन्मीछिते लोचने त्यने यस्याः सा मधुकरी इव आक्कष्यमाणा कोतुके| 
कुतूडळेन तरः कम्प्र, अत्यधिकतरपूर्वस्मादतिमात्रं यथा स्यात्तथा , उपज्ञात 
उत्पन्नो यो मिनूपुराणां झड्ठारस्तेनाकृष्टाः सरः कलहंसास्तडाककादम्वा येस्तारि 
कतिचित्‌ पदानि गत्वा 'स्नानार्थमागतं मुनिकुमारकमपश्यम्‌' इति दूरेणान्वयः | 
अत्र द्वितीयैकवचनान्तानि पदानि 'मुनिकुमारकम्‌' इत्यस्य विशेषणानि । 


हरेति । न इन्धनमनिन्धनम्‌, अनिन्धनमिन्बनं सम्पद्यमानः कृतः इन्धनीकृतः | 
हरेण शिवेन हुताशनेऽनौ, इन्धनीकृतो भस्मोकृतो यो मदनः कामस्तस्य शोक 
खेदेन विधुरं व्याकुलमत एव तपस्यन्तं वैराग्यांत्‌ तपश्चरन्तं वसन्तं सुरभिसमयमिब॥ 
«इयं सुरभिगन्षसाम्यादुत्प्रक्षा' इति भानुचन्द्रः । सा च काव्यलिङ्गेन सद्धीयंते। 
अखिलेति । अखिलं समस्तं यन्मण्डलं षोडशकलाात्मकं तस्य प्राप्त्यथं, प] 
स्वीकृत व्रत नियमो येन स तम्‌ । ईशानशिरःशशाङ्कुः महेशमालस्थचन्द्रमिव ( 


अयुग्मेति । अयुग्मे विषमे लोचने यस्य॒ तं शिवं वशोकतु' स्वकीयं क| 
कामः स्पृहाऽस्येति तम्‌ । ` अत एव सनियमं व्रतं चरन्तं काममिव, तद्‌वदतिलावर्ण र 


जि 


तीति । अतितेजो विद्यते यस्यासावतितेजस्वी तस्य भावस्तत्ता त. 


` प्रचला चपला याः तडिल्लताः | 


आलि विद्युल्लतास्तासाँ 'पञ्जरमध्यगतमिव समूहाम्यत |. 
स्थितम भीन ' वात सार विस्रो 1 


कादम्वरी १११ 


; तथा ज्वलनस्य वक्लर्यो ज्वालाकलापः शिखासमूहस्तस्य मध्यस्थितमिवाम्यन्तर- 
गतमिव, विभाव्यमानं प्रतीयमानम्‌ । उत्प्रेक्षा । 


उन्मिषन्त्येति । उन्मिषन्त्या शरीरादेव विकसन्त्या, बहुलूबहुलयात्यधिकया 
त्र वीप्सयोत्तरोत्तरं स्फारीभावः सूचित: इति बाल० | दीपिकाया य आलोकः 
प्रकाशस्तद्वत्‌ पिङ्गल्या पिञ्जरया, देहप्रभया शरीरकान्त्या, कपिलीङृतं पिङ्गल 
` वर्णीकृतं काननं वनं येन स तम्‌ । अत एव तं प्रदेशं कनकमयमिव सुवर्ण 
भरितमिव कुर्वाणम्‌ । 


“अत्र. दोपिकालोक०' इत्यादौ -लुसोपमा । काननस्य पिङ्गळीकरणसम्बन्धाः 
भावेऽपि तत्सम्र्धप्रतिपादनादतिशयोक्तिः । काव्यरिङ्गम्‌ । उत्प्रेक्षा । 

रोजनेति । रोचनारसेन गोरोचनाद्रवेण लुलितो भावितो यः प्रतिसरो हस्तसूत्र 
` तत्समाना सुकुमारा कोमला पिङ्गला पीतधूसरा च जटा यस्य तम्‌ । लुप्तोपमा । 

पुष्येति । पुण्यस्य पताका घ्वजा तद्वदाचरन्त्या । “कर्तुङ”प्यङ्‌ सलछोपदच' 
८ क्यङ्‌ । पुण्यस्य घवलत्वात्‌ तत्पताकापि धवलवर्णा । सरस्वत्याः यः 
समागमः सङ्गमस्तस्मै योत्कण्ठोत्कलिका तया कृता या चन्दनरेखा तया इव, 
,॥| भस्मनो विभूतेः ललाटिकया पुण्ड्कविदोषेण . वाळपुलिनरेखया सूक्ष्मजलोज्झित- 
' रेखया गङ्गायाः प्रवाहमिव, उद्भासमानं देदीप्यमानम्‌ । पुण्यपता०' इत्यत्र, 
' उपमा । 'चन्दनरेखयेव' इत्यत्र उत्प्रेशा । गङ्गाप्रवाहमिव' इत्यन्न चोपमा । 
अनेकेति । अनेका असङ्ख्याः या शापश्चुकुटयस्तत्तच्छापावसरे भूविकारा- 
|| स्तासां भवनं गृहं तस्य तोरणेन बहिर्ढारोपरिभागेन धनुराक्ृतिरूपेणेव स्थितेन 
| भूल्ताद्र्‍येन युग्मेन विराजितं शोभितम्‌ । 'एतेन सर्वेषां शापप्रदाने क्षम इति 
| घ्वनितम्‌' । इति भानुचन्द्रः । अत्र परम्परितरूपकम्‌। | र 
| सत्येति । अत्यायततया नयनयोरतिविस्तीर्णतया कारणेन; लोचनमयों नेत्रमयीं 
:|  प्रथितां गुम्फितां मालामिव जपमालिकामिवोद्बहन्तं धारयन्तम्‌ । 


| यस्मे ॥ र 
| ke ° विस्तीर्ण 1.1 £1 01 
:| आयतेति । आयतो विस्तीर्ण उत्तुङ्ग अत्युच्चरच घ्राणं वंश इव घ्राणवंशस्तम्‌ 
नासिकादण्डम्‌ || १ न्य es 

i 915 8८ से 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ७७५०0 


रडी 


~ 


| त सर्वेति | सर्वहरिणैः समस्तैः मृगैः दत्त अपितो, लोचनशोभायाः नयनकान्तेः ` 


28 “१२७, SH 


; ११२ कादम्बरी 


अप्राप्तेति। अप्रा्तोच्नुलब्धो हृदये चित्ते प्रवेशो येन तेन, नवयौवनप| बि 
सर्वात्मना सर्वप्रकारप्रयत्नेन, पाटलीकृतं इवेतरक्तीकृतम्‌, अधरोल्क | 7 
बीजपूरं निष्कमिव वा यस्य तम्‌ । रुचको बीजपूरे च निष्के दन्तकपोतयोः' । शु । 
मेदिनी । अत्र, अतिशयोक्तिः, उत्प्रक्षा लुसोपमा चालङ्काराः । ता 
अधररुचक--अजंताके भित्ति-चित्रोमे अघरोष्ठ कुछ नीचे लटके हुए दिह 
लाये गये हैं । ( दे० आंध कृत, अजंताफलक ३३, ६१, ७८ ) । इस प्रकारे 
अघरोष्ठ सौन्दर्यक्रे आधायक समझे जाते हैं । यहाँ रुचकका अर्थ निष्क. ( बश 
जैसा सोनेका गोल सिक्का ) । पतंजलिने -महाभाष्यके पस्पशाह्विकमे निष्के 
अर्थमें रुचकका प्रयोग किया है । हरिवंशपुराणमें वराहके अधर भागकी गोह 
आकृतिको अधररुचक कहा गया है ( दे० हरि० १॥४१॥३४, ३।३४।४० ॥ 
गुप्तकालमें शंख कमळ आदिके मुखसे सुवर्ण-मुद्राएँ निकलती हुई दिखायी गो” 
हैं । यह लक्ष सौभाग्यका सूचक है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकत 
है कि अघरकी निष्काकृति व्यक्तिके मुखसे सौभाग्य-सूचक मुद्रा । 
संकेत करती है। पद्मप्रामृतकभाणमें भी 'ओष्ठसूचक' शब्दका प्रयोग हु. 
है ( दे० प० प्रा० पृ० ९ )। 
अनुद्धिन्नेति । न उद्धिन्नानि प्रकटितानि भनुद्भिज्ञानि इमश्चूणि मु 
रोमानि यस्य तस्य भावस्तत्त्वं तस्मादनासादितोऽप्रा्ो, मधकरावली एव वर्त 
तेन परिक्षेपः परिवेष्टनं तल्लक्षणो विलासो येनैवंभूतं बाळकमलमिव, आगतं मु 
दधान घारयन्तम्‌ । 'बाळकमलमिव' इत्यत्र उपमा । 
अनङ्गेति। अनङ्गस्य कामस्य यत्‌ कार्मुकं धनुस्तस्य कुण्डलीकतेन गुणे 
ज्ययेव, सुन्दरीणां कामोद्दीपनत्वातू, तथा तप, एव तडाकं सरोवरं तस्य ग 
कमलिनी नलिनी तस्या मृणालेन विसेनेव, इवेतत्वात्‌, यज्ञोपवीतेन यज्ञसुवेग' 
लंकृत सुशोभितम्‌ । अत्र 'कार्मुकगुणेनेव' इत्यत्र उपमा । 'तपस्तडाके' त. 
निरङ्ग रूपकम्‌ । 'कमछिनी मृणारेनेव' इत्यत्र, उपमा | | 
"अर 9 करेण वामहस्तेनेत्यर्थ सनालं सवृन्तं यदू वु । 
कमण्डलुम्‌ । कमण्डलोरपि नाल 
सनालेति विशेषणम्‌ । अपरेण दक्षिणेन हस्तेन मकरकेतुः कन्दर्पस्तस्य वि 


नाशस्तस्माद्य कस्तेन 
CC-0 क सिताय si लुह्यश्रूप्रातापा;॥-अतेमंदनत्रितो | 


| ५ कादस्वरी 


८ | बिनुमि्नेत्राशर मिरारचितां निमितामिव, स्फटिकस्य सवेतमणेरक्षमालिका जपमालां 


ह| ल्यन्तं घारयन्तम्‌ । अत्र प्रथमविशेषणे, उपमा । द्वितीये, उत्प्रक्षा | 


ता एवापगा नद्यस्तासां सङ्गमे सम्मेलने य आवत्तं अम्भसां श्रमिस्तन्निमया 

द नाभिमुद्रया तुन्दकूपिकया उपशोभमानं विराजमानम्‌ । 

ह| इह “विद्यापगा” इत्यत्र निरङ्ग्मकमु । 'आवत्तेनिभया' इत्यन्न उपमा । 

| अन्तरिति । अन्तज्ञनिन तत्त्वज्ञानेन निराङ्कतस्य मोहोऽन्वकारस्तस्यापयानपद- 

निमि निःसरणमार्गंमिव, जञ्जनरजसाँ कजलधूलीनां लेखेव स्यामला कृष्णा ताम्‌ 
| केवळोत्पत्त्यारम्भातु कुशतरां रोमराजि तनृरुहश्रेणीं बिभ्राणं दघानमु 

मोहेऽन्धकारत्वारोपः शाब्दः, अन्तज्ञनि प्रकाशत्वारोपस्त्वार्थः, इत्येकदेश- 


गै । “अपयानपदवीमिव” इत्युत क्षा । अज्ञनरजोलेखाश्यामलामु' 
कतासित्र लु्तोपमा । क" 

म आत्मेति । आत्मतेजसा स्वकीयतप:प्रभावेण सवितारं सुर्य विजित्य पराभुय 
र्गगृहीतेनात्तेन परिवेषमण्डलेनेव परिधिवलयेनेव विद्यामानेन; मौमेखलागुणेन 


ग्र परिक्षिप्त: परिवेष्टितः जघनमागो यस्यं तम्‌ । उत्प्रेक्षा । 

| अश्रेति । अञ्गङ्गा व्योमनदी तस्याः स्रोतः प्रवाहस्तस्य जलं तेत प्रक्षारितेन 
 जरदुवुद्धचासो चकोर: पक्षिविशेषस्तस्य लोचनपुटवतु पाटला इवेतरक्‍ता' 

(तियस्य तेन मन्दारो देवतरुविक्षेषस्तस्य वल्कलेन त्वचा, उपपादितं 

भु । अम्वरप्रयोजनं वसनप्रयोजनं येन त्तम्‌ । 

“न 'जरञ्चकोर” इत्यादौ लुप्तोपमा । 

[#| भेकारमिति । ब्रह्मचयंस्य स्रीसम्बन्धिपरिवर्जनरूपस्य अलङ्कारं भुषणमिव । ' 


“स्मरणं कीत्तंनं केलिः प्रेक्षणं गुह्ममाषणम्‌ । 
सङ्कुल्पोऽव्यवसायश्च  क्रियानिवृत्तिरिव च। 

` एतन्मैथुनमष्टांगं प्रवदन्ति `" मनीषिणः । 

विपरीतं ब्रह्मचयंमेतदेवाष्टलक्षणम्‌''॥ 

` इतस्य यौवनं तरुणतेव, अत्र पूर्णत्वात्‌ । सरस्वत्या भारत्या विलासमिव 

| 0 अन्रैव तस्याः साफल्यातु । सर्वविद्याताम्‌ । आत्वीक्षिक्याविदतुरद- 12 
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अनेकेति । अनेका नानाविधा विद्या आन्वीक्षकीत्रयीवार्त्तादण्डनीत्यादय: | 


अ कादम्बरो 
११४ 


शानाम्‌ । स्वयं ब्रियते इति स्वयंवर: । तथोक्तः पतिः स्वामी तमिव । 'अनेगात र 
स्वाभाविकी सर्वविद्योपस्थिति: सुचिता' इति बाल० । 
सर्वश्र्‌ ठीनां समरतवेदानां संकेतस्थानमिव, स्वयमेव र गमनात्‌ । क| ह 
क । निदाघकालं ग्रीष्मसमयमिव, आषाढिन पालाशदण्डेन | 1 
मासेन च सहेति साषाढम्‌ । 'आषाढो ब्रतिनां दण्डे मासे मलयपर्वते' । की 
. ग्शुचिग्र शुद्धमन्त्रिणि’ इति च मेदिनी । 
¬ ` हिमेति। हिमसमयः शीतकालस्तस्य काननं वनमिव स्फुटिता प्रफुल्लिताए 
प्रिंगुमक्षरी फरिचीवल्लरी ततुवद गौरं शुञ्रवणंम्‌ । | 
भध्विति। मधुमासङ्नैत्रमासस्तमिव, कुसुमवत्‌ पुष्पवद्‌ घवा शुभा या ह छ 
कार्थे भुतिर्मस्म तथा विभूषितमलंकृतं मुखं यस्य तम्‌ । अन्यत्र तु कुसुमैः ३ 


ये तिलकाः युक्षविदेषास्तेषां विभूत्या समृद्धा विभूषितं मुखं यस्य तम्‌ । ` 
उद्र मभिदो: पुण्डके तिलकालके । तिलकं रुचके क्लोस्नि' । इति हैमः । भक 
मॅस्मनि सम्पत्तिहस्तिश्इङ्गारयोः खियाम्‌' । इति मेदिनी । 
अत्र पूर्णोपमा सा च शिलष्टा । : पे 
आत्मेति । आत्मनोच्नुखूपेण सहेन सवयसा मित्रेणापरेण भिन्नेन देवता 
मन पूजनं तदथं कुसुमानि पुष्पाण्युच्चिन्वतावचयं कुर्वता ताप बै 
भनुस्मृतमु, अतिमनोहरमतिरमणीयं स्नानाथेमागतं मुनिकुमारकमपष्यमु । १). 
कुमारकमिद्यर्थेश्नुकम्पार्थे कः । ! 


(११) तेनेति । तेन कुमारेण कर्णावतंसीकृतां श्रवणाभूषणीकृतां ती 
म्ञरीमद्राक्षमित्यन्जय: । वसन्तस्य दशनेन विलोकनेन आनन्दितायाः प्रह] 
वनश्रियः काननलक्ष्म्या: स्मितं हास्यच्छविमिवि, घवरूत्वसाहश्यात्‌ । मि 
चैत्रमासस्य मलयमारुतस्य आगमनार्थमागमतांभिनन्दनाय यो म 
अञ्जलिपूर्णा; घानास्तमिव । अन्योऽपि भानवीयपुरुषामिनन्दनाय खाजा 
दसे । तु०-'अवाकिरन्‌ बाळलताप्रसूनैराचारलाजैरिव पौरकन्याः’ । रघु० ९ h 

कुसुमलक्ष्म्या: पुष्पश्रियो यौवनलीलामिव तारुप्यक्रीडामिव, कामासि, । 

००-०जु) ऽपरा /००गाओेघञनितकषेडाष,०अतु, स्रेत तस) 


Cee 
क 


मिव । मनोमव 
लस्य पताकाया रळ he मर्छ. मु चार 
| स्पा पिंच्छिका बहचुडा तामिव, तत्पिच्छिकाविलोकनेन 
ततमञ्जरीविलोकनेभ कामाविष्कारप्रतीतेः । कत 
"पिच्छा 
भक्तसम्भूतमण्डे पक्तावश्यपदामये ॥ 
स्त्रियां, पुंसि तु लाङ्गुले न दवयोवंहिचुडयो 
इति मेदिनी 1. 
६ अमर एव कामुकस्तस्य अभिसारिकामिव, तढुद्देशषेन द्रूतगमनात्‌ । 
शिका ताराः कृत्तिकासंज्ञकानि षट्‌ नक्षत्राणि तेषा स्तवकं गुच्छम्‌, अनुकर्तु 
छं यस्यास्ताम्‌ । अमृतबिन्दुनिस्यन्दिनीं मघुकणस्नाविणीमु, अदृष्टपर्वा 
हुममअरीमद्राक्षम्‌। अत्र उत्रेक्षा। 'मनोभवगजस्यः मधुकङकामुके'त्यत्र 
कम । 'कत्तिकातारास्तबकानुकारिणीमित्यत्र छृप्तोपमा । 
| अस्या इति । अस्याः मक्चर्याः अयं परिमलो गन्धः, 
[ाणामामोदो, गन्धो येन स तथोक्तो ननु अवघारणे । "ननु 
िषारणे ।' इति विश्व: । इति भनसा चित्तेन निश्चित्य अवधाय॑ तं पुर्ववणितं 
तः एव घनं यस्यैवंविधो युवा तं मुनिकुमारकमु, ईक्षमाणा पश्यन्ती अहँ 
रिता, अचिन्तयमध्याययम्‌ । 
महो इति । अहो इत्याश्चये । विधातुः प्रजापतेः रूपस्य सौन्दयस्यातिशय 
| य तस्य निष्पादने निर्माणविषये यानि उपकरणानि साधनानि तेषां कोषस्य 


165 ` सः । भगवन्तं कुसुमायुध काममुत्पाद्य निर्माय तस्य कुसुमशरस्याकाराद्‌ 

4 (षिकः ख्पराशिः सौन्दयंजातं युतिमायामयस्तापसव्याजमयः, अयं पुरो 
कुमारः, अपरोऽत्यो मकरकेतु: कामः इत्वोत्यादितः । ब्रह्मणेति शेष: 
यवत्त्वादयं मकरकेतुस्तदपेक्षयाप्युत्कृष्ट इति भावः ।' इति 
॥ | गुनिमायामय' इत्यत्र प्रस्तुत प्रतिषिध्यान्यस्थापनादपहनुतिः । 

L शत अहमिति म्ये जाते, १अकल समाति तस्य गयनानुन्दकर by ९०५८००५ 


} 


अलीकमिति। रविः सूर्य: सुषुम्तानाम्ता ररिमिना निजकिरणविशेपेप) 
कृष्णपक्षे क्षीयमाणस्य शतां प्राप्यमाणस्य कलावतश्चन्द्रस्य सकर 
निखिलाः कला आपिबति पानं करोति, इति, इदं पुराणवचनम्‌, अलीकं मिथा| 
तथा च विष्णुपुराणम्‌ 
=> “र्येरश्मिः सुषुम्नो यस्तपितस्तेन चन्द्रमा: । 
कृष्णपक्षऽ्मरैः साध पीयते वै सुधामयः ॥” 
अत्रालीकत्वसम्बन्धामावेऽपि तत्सम्बन्बभ्रतिपादनादतिशयोक्तिः । 
ता इति । अस्यं चत्द्रस्य खल्‌ निश्चयेन ताः कलाः, समस्ता गभस्तयो रह 
यश्च, इदमु, अवलोक्यमानं वपुः मुनिवालकशरीरमु, आविशन्ति, 
अत्रापि शशिकलारध्मीनां तच्छरीरे प्रवेशसम्वन्धामावे पम्वन्धप्रतिप 
तिशयोक्तिः। . 9 
कुत इति । अन्यथोक्तान्यथात्वे रूपस्य सौन्दयस्यापहारिणि कः 
सोन्दर्यापघातके तपसि तपस्यायां वत्तंमानस्य स्थितस्येदं लावण्यं सवाद. 
कुतः स्यात्‌, न कुतोऽपीत्या्यः, कारणव्यतिरेकेण कार्यानुदयात्‌ । | 
इतीति। इति इत्वं, चिन्तयतीं ध्यायन्तीमिव मां महाश्वेता न. ९ |! 
नालोचितो चितो गुणदोषयोविद्येषो बलाबलं येन सः, पक्षे पातः पक्षपात: । ` १ 
मुख्य तस्मिचु पक्षपातो यस्य, नवयोवने सुलमोञ्यत्ललम्यः । ताम 
। कुसुमायुधः कामः । कुसुमसमयस्य वसन्तस्य मद इव चि 
> भ्रम jn ans परायत्तामकरोत्‌। उपमा । कुसुमसमयमदो भः | 
Fe अश काछपेता मग्मबक्रवतादोग्रप2० ०/ ०031901 ` | 
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| (१२) उच्छवसितैरिति । उच्छवेसितै: नि:श्‍वासपवनै: सह विस्मृतो निमेषो | 
४ 'निमीलनं यस्य तत्तथा तेन । किञ्चिदामुकुलितानि ईपत्‌ प्रस्फुटितानि पक्ष्माणि 
नेत्ररोमाणि यस्य तेन । जिह्मिता वक्रा तरलतरातिचपला तारा कनीनिका 
गस्पैवंभुत शारं ऋल्मषमुदरं मध्यमागो यस्य तत्तथा तेन । दक्षिणेन चक्षुषा सस्पृहं 
|| सामिलाषं यथा स्यात्तथा आपिवन्तीव विलोकयन्तीव | किमपि अलोकसामान्यं 
| याचमानेव प्राथ्येमानेव । “त्वदायत्ता त्वदधीनास्मि’ इति वदत्तीव । अभिमुखं 
तत्सम्मुखं हृदयं `चित्तमर्पयन्तीव । सर्वात्मना सवंतोमावेन अनुप्रविशन्तीव 
तच्चित्तं प्रविशन्तीव । तन्मथतां तद्रू पतां गन्तुमीहमाना कामयमानेव । मनोभवेन 
„| कंदर्पेणाभिभूतां त्रायस्व, इति हेतोः शरणं त्राणमुपयान्तीव गच्छन्तीव । हृदये 
| चित्ते्वकाशं प्रवेशं देहि, इति, अथितां याचकतामिव दशेयन्ती प्रकाशयन्ती । 
'हा! हा ! इति खेदे किमिदमसाम्प्रतमनुचितम्‌, अतिह्णपणमतिलज्जाकरम्‌, 
| बकुलोड्वोऽकुलीनो यो कुमारीजनस्तस्योचितं योग्यम्‌, इदमेताहृशं कमे मया 
प्रस्तुतप्रारब्चमिति जानानाप्येताहृशज्ञानवत्यपि करणानामिन्दरयार्णीमवरोधनेऽप्रम- 
बन्ती, असमर्था । स्तम्मितेव जडीकृतेव, लिखिता चित्रितेव, उत्कीर्णोत्कीरितेव, 
| संयता वद्ध व, सूच्छिता चैतन्यरहितेव, तथा केनापि अनिवंचनीयपुर्षेण विधुता 
१ गृहीतेव । निष्पन्दास्चेष्टारहिताः सकला अवयवा अङ्गाति यस्याः सा ताहशी, बहू 
हि| भकथितोऽपि लोचनं विधूर्णयितुमनुपदिशेपि शिक्षितस्तत्र निपुणस्तेन । अनाल्येयेन 
| आकस्मिकोपस्थित्या कीहश इति वक्तुमसमर्थेन, अतएव स्वसंवेद्य न तत्काले 
| तदात्वे आविर्भतेन प्रकटितेत, अवष्ठम्भेनः निइचेष्टताप्रयोजकसात्त्विकविकारविशेषा- 
हु गन, केवले तमतिचिरं व्यलोकयमिति सम्बन्धः । अत्र स्त्रोत क्षा । fo 
म नेति। न विमाव्यते निख्भयिष्यमाणानां मध्ये केनोपदिष्टा सती तमतिचिरं 
| अस्ोक्यमिति निर्णेतुं न प्रभवा5हमित्यादय: । कि तस्म मुनिकुमारस्य पस्य 
| पोदयंस्य संपदा संपत्त्या । कि मनसा चित्तेन । कि मनसिजेन कामन 


रागो5लक्तकारुण्यमिव रागो रतिश्‍चरणयुगलाित्रयुग्माद 
न घ्रयुग्माद हृदयमविदादिव ११ | 
` मकरोदिव । एतेन रतिर्नाम स्थायिभाव उक्त: tet 
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उत्किप्येति । इन्द्रियैनयनादिभिः करण:, उत्क्षिप्य उत्तोल्य तस्य न | 
कस्य समीपं नीयमाना प्राप्यमाणेव । एतेनोत्कण्ठा द्योतिता । हृदयेन पुरस्तादे 
आढृष्यमाणेव । पुष्पघन्वना कामेन पृष्ठतः प्र यंमाणा चाल्यमानेव सती । मुक 
त्यक्तः प्रयत्तस्तदन्तिकप्रासिनिवारणव्यापारो येन तं तादृशमपि आत्मानं शरीर 
कथमपि महता क्लेशेनेति भावः, अघारयम्‌, निजस्थान एवापाल्यमु । बनेर | 
घृतिः प्रतिपादिता । उत्र क्षा । 

अनन्तरमिति । अनन्तरं मे मम हृदयाम्यन्तरेश्वकाश तस्य मुनिकुमार 
निवासं दातुमपितमिव, मदनेन कामेन आहितः समुत्पादितः सन्तानो .विस्तारो 
येषां ते तादृशाः इवासमरुतो निशवसितपवना निरीयुनिःसृताः । उत्म क्षा । । 

सामिलाषमिति । कुचयोः स्तनयोर्युगलं दयं, साभिलाषं सस्पृहं तत्तापसकुमारः 
लाभेच्छापरिपूर्णमित्यथं: । हृदयं मनः आख्यातुकामं “नूनं लप्स्यसे' इति| 
प्रियवृत्तान्तं कथुयितुमिच्छु: इव सत्‌, स्फुरितं स्पन्दितं मुखं यस्य ततु ताहशमभूद।| 
अन्योऽपि विवक्षुः स्फुरितमुखो भवति । अनेनाभिलाषो व्यभिचारिभाव उक्तः । 
_ स्वेदेति । स्वेदो घमंस्तस्य लवा: कणास्तेषां लेखाभिः क्षालिता घौतेव लज्च- 
गछदज्नवत्‌। 4 | 

“अत्र मुखस्फुरणममिलाषकार्य स्वेदः भ्रमकायं लब्घा च्युतिश्चोन्मादकां | 
मिति यथाक्रमं ज्ञेयम्‌’ इति भातुचन्द्रः । उत्म क्षा । | 

मकरेति। मकरध्वजस्य कामस्य ये निशिताः, तीक्ष्णाः शराः बाणास 
निकरस्य समृहस्य निपातादाघातादू गात्रयष्टिः शरीरयष्टिस्त्रस्ता भीतेव सती, | 
अकम्पयामास । उद्मक्षा । अत्र वेपथुनिगदितः । | 

तू पेति । रोमाञ्जानां पुलकानां जालकं समूह: । तस्य तापसकुमारस्प गो| 
रूपस्तस्य सौन्दरयस्यातिशयोऽतिरेकस्तं.रष्टरमिच; आलिङ्गने लालसेभ्यो लोलुपे | 
ङ्गेम्यो हस्तपादादिम्योऽवयवेम्यः कुतूहलात्‌ कौतुकात्‌ निरगात्‌ निःसृतो बभूव || 
एतेन रोमाञ्च उक्तः । छाससेभ्योऽनेनौतसुक्यमुक्तम्‌ । | 


` ` क्ृशैषत इति । स्वेदाम्मसा घमंजलेन, अशेषत: समग्रतया घौतः प्रक्षाल्गि | 
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र स्थायित्वलक्षणं घनञ्जयङ्ृते दशरूपे' :--- 

18 “विरुद्धरविरुद्धवा भावैविच्छियते न यः। 

फ़. आत्मभावं नयत्यन्यानु स॒ स्थायी लवणाकरः ॥' 

४ \ (१३) आसीच्चेति । मे मम मनसि चित्ते, इदमासीद्‌ वभूव । शान्तः सत्त्वः 


गुणयुक्त आत्मा मनो यस्य तस्समिस्ताहशे, तथा दूरीकृतः सुरतव्यतिकरो विषय- 
सेवनवृत्तान्तो येन तस्मिन्‌, अस्मिन्‌ जने मां निक्षिपता स्थापयता अनार्येणा- 
| संस्कृतेन मनसिजेन कामेन किमिंदम्‌, असहृशमनुचितमारब्धम्‌ । 


गे एवमिति । एवं पुर्वोक्तप्रकारेण । 'नाम' इति प्रकाश्ये कोमलामन्त्रणे वा । 
अङ्गनाजनस्य स्रीजनस्य हृदयं चित्तमतिमूढमत्यन्तं विचाराक्षमम्‌, यदु यस्मात्‌ 
[| कारणाद्‌ अनुरागविषयस्य योग्यतामपि, अस्मिन्‌ स्थानेऽनुरागो ` युक्तः, अस्मिन्न 
इति युक्तः, इति विषयविभागमपि, विचारयितुं नालं न समर्थम्‌ । अत्राभ्रकृतात्‌ स्री- 
| हृदयसामाच्यात्‌ प्रक्ृतस्यात्महृदयरूपविशेषस्यावगमादभस्तुतप्रशंसा । fs 
क्वेदमिति । तेजसां तपसां चातिमास्वरमत्यन्तं प्रोद्भासमानम्‌, इदं तापस- 

कुमारस्वरूपं घाम आश्रयः क्व, तथा प्राक्ृतजनैः साधारणमनुष्यैरभिनन्दितानि 
। | वन्द्मानानि भन्मथस्य कामस्य परिस्पन्दितानि चेष्टितानि क्व । क्वाविति महदन्तर 
गं | सूचयतः । विसद्दशयो: संयोजनाद्‌ विषमालंकारः । 

| नियतमिति। अयं तापसनुमारः, भकरलाञ्छनेन कामेनानेन प्रकारेण: 
तेषां | विडस्व्यमानां प्रतायंमाणा मां महाश्वेता नियतं निश्चितमेव मनसा चेतसा 
तो, | उपहसति । 

| चित्रमिति । इदं चित्रमाश्चय॑करम्‌ । यदू यस्मात्‌ कारणाद्‌, अहमेवं पूर्वोक्त- 
यो | प्रकारेणावगच्छन्त्यपि जानन्त्यपि, आत्मनः स्तस्य विकारं विकृंतमुपसंहतु 
योः | ररीकत्‌ं न शक्नोमि न समर्था भवामि । - . | 
| अन्या इति । अन्या मद्व्यतिरिक्ता अपि कन्यका दारिकाः त्रपां जां बिहाय 
| परित्यज्य पतीनु स्वामिन उपयाता उपगताः । अत्या अपि याः काश्चन्नातिकामुका 
| गपयातास्ताः नारयोऽेन दुविनीतेन दुराचारेणानेन मत्मथेत कामेनोत्सत्ततां 
वेश | धुविकारतां नीता: प्रापिताः, न पुनरहमेका अत एव नात्मधिक्कारो युक्तः । 

“| कथमिति। अनेन क्षणेन समयेन, अस्य तापसकुमारस्याकारमात्रस्य केवला- 
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१२९ ु कादम्बरी 
कृतेरालोकनेनाङुली मृत बिह्वलीमूतमन्तःकरण हृदयमेवम्‌, अस्वतन्त्रतां पराधीन | । 


काल इति। हिं यस्मात्‌ कालो वसन्तादिरथवा परिचयावधिविवेककार| 
वा । गुणा आमिजात्यविद्यासौन्दर्यादय: च । मदनस्य कामस्य क्षवंथा दुनिवाछ. 
मारोपयन्ति स्थापयन्ति । अत्राप्रक्ृतात्‌ सामान्यात्‌ प्रकृतस्य विशेषस्य वोषनाई। 
प्रस्तुतप्रशंसा । 
यावदिति । यावदेव यावत्समयमहं सचेतना बक | 
यावत्कालमनेन कुमारेण मे ममैतत्‌ मदनदुश्वेष्टितलाघवं कामविकृति 
परिस्फुटं न विमाव्यते ज्ञायते । तावदेव तावत्कालमस्मात्‌ स्थानादपसपंगं 
श्रेयः कल्याणकृत्‌ । 
कदािदिति। अयं कुमारः अनभिमतस्मानभीष्टस्य 
कामविङृतेः दशनेन कुपितः सन्‌ मां शापस्याभिज्ञामाग्ज्ञानविषयाम्‌ । ' 
ज्ञानमाद्यं स्याप्‌ ।' हि यतो मुनिजनानां तापसलोकानां प्रकृतिः 
समीपे कोपो यस्या एवंविधा भवतीति शेष: । अत एव शापाय विशेषापरारे 
नाकाडक्षते.। इति, अवघाये निश्चयं विधायाहूम पसपंणे$मिलाष: टु 
एवंमृतामवमु । टि 
> अशेषेति । इयं जातिः तापसजातिः, अशेषैः समग्रं जनै: पूजनीया 
न ठु कोपनीया, इति मनसि कृत्वा तस्य मुनिकुमारस्य वदनान्‌ | 
आकषितो दृष्टिप्रसरो यस्मिस्ततु । 'क्रियाविशेषण वा अनेन भावातिशयो तित 
इति भानुः। अचकिता व्यापारणून्या पक्ममाला तयनरोमरेखा यस्मि 
'अदष्टमनवरोकितं भूतलं यस्मिन्‌ । उल्लसिता उल्लास प्रातः कर्णपल्लवाः भर 
किसलयानि तैरुन्मुक्त परित्यक्तं कपोलमण्डलं यस्मिन्‌ । आलोला चञ्च 
ल तनव क कुसुमावतंसः पुष्पमूषणं यस्मिन्‌ । 
७: ला च मणिकुण्डले 
मकरवमु । स्वमावोक्तिः । य तासी अ 
2 ४ १४) अथेति । कृतः प्रणामो नमस्कारो यदा तस्यामपि मनोमुवः कार्म 
3 डल दुङ्घनीयं शासनमाज्ञा यस्य तस्यः भावस्तत्ता तया । 
न प्रा च। ४ | 
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पूर्वोक्तस्थ प्रदेशस्यातिरमणीयतयातिमनोहरतया । अभिनवयौवनस्य नवतारुण्य- 
स्याविनयवहुळूतया च। इन्द्रियाणां नयनादिकरणानां चन्चलप्रकृतितया चपल- 
` स्वभावतया च । विषया इन्द्रियार्था: कामादयस्तेषामभिलाषा अध्यवसायास्तेषां 
| दुर्निवारतया दुःचेन दूरीकत्त शक्यतया च। मनोवृत्तेर्चित्तकचपलतया चञ्जल- 
| तया च । तस्य तस्य वस्तुनः सुख-दुःखादेस्तथा तेन प्रकारेण भवितव्यतया 
| भावितया च। चकारः सवंत्र समुद्चयांथ: । कि बहुना बहूक्तेन मन्दभाग्यस्य 
|, दुरहृष्टस्य दौरात्म्यात्‌ दुष्टत्वेन हेतोः, ईरशस्यैवंविबस्य क्लेशस्य विहितत्वात्‌ । 

' पबनो वातः प्रदीपमिव । अनङ्गः कामः । मम विकारदशंनेनापहूतं दूरीमृतं धैर्य 
यस्य तमु । तमपि मुनिकुमारकं तरलता चपलतामनयत्‌ प्रापितवान्‌ । उपमा । 

| तदेति। तदा तस्मिन्‌ कारे तस्य मुनिकुमारस्यापि । अभिनवो नूतन आगतो 

| यो मदनः कामस्तं पतयुद्गच्छन्निव, सम्मुखं ब्रजन्निव, रोमोदुगमो रोमाञ्चो 

| प्रादुरभवत्‌ प्रकटीवभूव । 

। मदिति। मत्सकाशं मत्समीपमंभिप्रस्थितस्य सम्नुखं चलितस्य मनसो 

| हृदयस्य मार्ग पन्थानम्‌, उपदिशद्धिरिवादेशं ददद्धिरिव श्वासैः निश्वासपवतैः 

सि पुरोऽगो प्रवृत्त प्रस्थितम्‌ । उत्प्रक्षा । म 


| वेपथ्विति । वेपथुः कम्मस्तेन गुहीता करतलगता हस्तगताक्षमाला जपमाला 
| व्रतस्य नियमस्य भङ्ग: खण्डनं तेत । कामेन विकृतचित्तत्वाद्‌ व्रतभङ्गः । भीता 
| त्रस्तेव सती, अकम्पताचलत्‌ । उत्रक्षा । 
' द्वितीयेति । द्वितीया, अपरा कर्णावसक्ता श्रवणसंलग्ना कुसुममञ्जरीव कपोल- 
इ पणासङ्गिनी गल्लात्‌ परप्रदेशाइलेषिणी स्वेदसलिलस्य श्रमजरूस्य सीकराः कणास्तेषां 
ख| जालिकाः समस्यन्त समालोक्यन्त । उत्प्रेक्षा । 
| मदिति। अपि च मदूदशंनमालोकनं तस्मात्‌ प्रीतिः स्नेहस्तेन विस्तारितस्य 
गा] भसारितस्य, उत्ताने उध्वंगते तारके कनीनिके यस्य तस्य । समुदुदेशं तं वगैकदेशं 
| एष्डरीकमयं सिताम्मोजनिर्मितमिव । तस्मिन परदेशे po 
पर| रणात्‌ पुण्डरीकमयमिति । उपदर्श॑यतः प्रदर्शयतो लोचनयुगलस्य नेत्रर 
| पिसपिभिः प्रसरणशीलैरंशुसंतानैः किरणसमूहैः ॥ यहच्छया स्वेच्छया, अच्छोदस्य 
| पेसं्रकसरसः सलिलं जलमपहाय  पतित्यज्य गगनतलमु, उत्पतितैर्दुगतै:, विक- , 
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चानि विकसितानि यानि कुवलयानि नीलोत्पलवनानि तैरिव विद्यमानैः, तेषं | 
रश्मीनां तु नीलकनीनिकजन्यत्वेन नीलत्वात्‌ । दशो दिशो$रुध्यन्ताच्छाचन्त । | 
अत्रोत्मे क्षा । दशदिशाझाच्छादतासम्बन्धेऽपि तत्‌ सम्वन्धप्रतिपादनाः | : 

दतिशयोक्तिः । & 
तयेति । तस्य मुनिकुमारस्यातिप्रकटया बाहुल्येन प्रकाशितया विकृत्या मदन- 
विकारेण दिगुणीकृतो मदनस्य कामस्यावेशो यस्या एवंभूताहं तत्क्षणं तत्का 
मवर्णनयोग्यामकथनीयां दशामवस्थामन्वमवम्‌ । 
इदमिति । मनसि चित्त इदमकरवमप्रणयम्‌ । अनेकानिऽसंख्याति सुरतारि 
मैथुनानि तेषां समागमाः सम्बन्धाः स एवं लास्यलीला नृत्यक्रीडा तासूपदेशास्त- 
त्रोपाव्यायो गुरुरेवंविधो मकरकेतुरेव काम एव बिलासान्‌ लीलाकटाक्षविश्रमानू 
उपदिशति शिक्षयति। अन्यथा कामद्वारा शिक्षणाभावे, विविधा अनेकप्रकारा | 
रस्यन्त आस्वद्यन्त इति रसा विषयास्वादास्तेषामासङ्ग नाश्लेषेण ललितेषु रमणी 
इहरोषु, एवंविधजु व्यतिकरेपु विलाससहितदृष्टिपातसंयोगेषु, अप्रविष्टा मुनिमावतया |, 
` तदनवबोधत्वोदलब्धप्रवेशा वुद्धियस्य तस्य, अस्य जनस्य मुनिकुमारस्य कुत इके | 
दृष्टि: स्यातु--इति भाव: । अनम्यस्तापरिचिताइतिराकारो यया सा । रतिरससर 
_ सम्मोगायानुरागस्य निष्यन्दं निर्यासप्रवाहं क्षरन्तीव खवन्तीव, अमृतं वषंन्तीब 
बुट कुर्वन्तीव, मद्विधानां रमणीतां नितान्ततृप्तिदायकत्वादित्यर्थः । मदेन कार्मः 
मत्तंतया मुकुलिता किञ्जित्‌ प्रकाशितेव । खेदालसा परिश्रममन्थरेव । तिद्रं 
जडा. कुष्ठितेव । आनन्दमरेण हर्षातिरेकेण मन्धर मन्दं यथा स्यात्तथा तरती 
विस्तार प्राप्नुवन्ती तारा कनीनिका यत्र कर्मणि तदू यथा स्यात्तथा सञ्च 
अमितुं शील यस्याः सा । तथा अनिभूतं स्फुटं भर्‌ रते लम्बमानश्र्‌ नमुल्लासरम 
नत्तंयितु शील यस्या सा । उत्प्रेक्षा । ७ । 
कुत इति । चक्षुषैव निरीक्षणविशेषेणैव, एवमनेन प्रकारेण अन्ततो हृदया | 


मिलाषरिचत्ताभिप्रायोञ्नक्षरं बचनरहित यथा स्यात्तथा यत्‌ कथ्यते उक्तिवत र| 
पयते । इदं प्रत्यक्षतो विद्यमानमतिनैपुण्यं कुतः स्यात्‌ 1 , अतएव कामोपदेश | 
वंविषर इष्टिः इदञ्जातिनैपुण्यमित्याशयः । | 
र प्राप्तेति । प्राप्त: प्रसरोध्वकाशो यथां सँवंविघेवोपसृत्य, अस्य मुनिकुमारखं& 
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पृष्टवती । भगवन्‌ ! किममिघान: कि नामायं तपस्विकुमार:, कि नाम्नो वा तपो- 

| घरनस्यायं युवा सुत इति शेष: । किं नाम्नः किमभिधानस्य तरोवृ क्षस्येयं. विलोक्य- 

| माता कुसुममञ्जरी, अवतंसीकृता कर्णभुषणीक्कता ? हि यतोऽस्याः कुसुममञ्जर्याः 

समुत्सपंत्‌ प्रसर%॥ असाघारणसौरम असामान्यध्राणतृ्तिदायकगन्धः, अनाप्रात- 

| पूर्वों नासिकया५गृहीतपूर्वो्यं गन्धो मे मम मनसि महत्‌ कोतुकमाइचर्ये जनयति 

| समुत्पादयति । 

स इति । स मुनिकुमारो मामीषत्‌ किचिद्‌ विहस्याब्रवी त्‌-बारे ! अनेन पृष्टेन 

॥ कि प्रयोजनं कि तवार्थो$स्ति । अथ यदि तव कोतुकं कुतूहलं विद्यते तदावेदयामि 

| कथयामि, श्रू यतामु-- 

।| (११) अस्तीति । सकले समस्ते त्रिभुवने प्रख्याता प्रकृष्टतया प्रासिद्धा कीत्ति- 

|यंस्य सः । अत्युदारमत्युदात्तं तपो यस्य सः। सुरा देवाः, असुराः दैत्याः, सिद्धाः 

योगसिद्धिमन्त्रादिक्षमदेवयोनिविद्येषास्तेषां वृन्दः समृहस्तेन वन्दितं क्ञमस्कृतं चरण- 

(युगले यस्य सः । दिव्यलोकतिवासी स्वर्गलोकनिवसनशीलो महामुत्तिः इवेतकेतु- 

र नामास्ति विद्यते । oF न 

तस्येति तस्य भगवतः स्वेतकेतोः, सुरासुरलोकयोः देवदानवलोकयोर्याः 

| दन्द्यो रमण्यस्तासां हृदयानि तेषामानन्दकरं प्रमोदोत्पादकम्‌ 1 अशेषे 

त्रिभुवने सुन्दरम्‌ । अतिशयितोऽतिक्रान्तो नलकूबरस्तत्संज्ञको i 

ऐन तत्तथोक्तम्‌ । “आसीत्‌! इति भूतकालनिरूपणेन जगद्गयसि न तथाविधं 

प्ोन्दयॅमिति व्यज्यते । न 
स इति । स दवेतकेतु: कदाचिद्‌ देवतानां सुराणामर्चनाय पूजनाय कमरानिः 

उदतुमुत्तोलयितुम्‌ । ऐरावतो हस्तिमल्लस्तस्य मदजलस्य दानवारे: य 

.।विदमृत्सादितंयतु चन्द्रकशतसनेकविघं वर्तुलाकृतिचिन्हवुन्द 7 तेन ल व्याप्त 

बलं यस्याः सा ताम्‌ । तथा हरहसितवत्‌ महेशद्दास्यवत्‌ सितं इवेत सोत: प्रवाहोः 

ग्स्यास्ताम्‌ । मन्दाकिनीमवततारावतीणेवानु.। अत्र हरेत्याद! लुप्तोपमा छेकानु- 

! भ्ासस्च (४2-32 + न ह. 

| + अवतरन्तमिति । यदा तस्मिन्‌ कालेऽवतरन्तमाकाशादायात्तं तं तुं 

न कमलननेस नखिनखण्डेपु सततं निरल्तर सन्निहिता निकटवतिनी । विकः 
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-चानि प्रफुल्लानि सहल्त पत्राणि यस्य॑ तादृशं पुण्डरीकं तस्मिन्नुपविष्टा 1 | 


मन्दमुकुलितेन डमिलितेन, आनन्दबाष्पभरस्य ० हथनेत्रास्वुसमूह् 
हयाच तारा यस्त तेन । लोचनयुगलेन रूपं सोल्य- 
मास्वादयतत्याः, सादरमवलोकयत्त्याः, जूम्मिकायाः न्य 
आरम्भेण मन्थर॑ सारसं यनु मुखं तस्मिन्‌ विन्यस्तः स्थापितो हस्तपल्लवो कर 

किसल्यं यया सा तस्याः । मन्मथः कामस्तेन विकृतं विकलं मन आसीद्‌। | 

आलोकनेति । आलोकनमात्रेण केवलं निरीक्षणेनैव समासादित प्राप्त i 
रो यः समागमस्तस्य सुखं यया सा तस्याः । तस्मिन्नेवासनीकृते 
घवलकमले कृतार्थता सुरतसफलतासीत्‌ । तस्मात्‌ पुण्डरीकात्‌ कुमारोऽयं 
समुपादि समुत्पन्नः । 

तर तत इति ततः कुमांरोत्पत्तेरनन्तरं कुमारकमुत्सङ्गे क्रोड आदाय 
सा लक्ष्मीः, हे भगवन्‌ ! हे स्वामिन्‌ ! गृहाण स्वीकुर, अय त 
इत्युवत्वा प्रतिपाद्य तस्मै श्वेतकेतवे तं कुमारकं ददी दत्तवती । 

असाविति । असावपि श्वेतकेतुरति वालजनोचिताः च 
क्रियाः जातकमंसंस्कारान्‌ कृत्वा तस्य कुमारस्य पुण्डरीकं घवलकमल त 
सम्भव उत्पत्तस्तस्य भावस्तत्ता तेया 'पुण्डरीक' इति नाम इत्यन्वर्थाभिधान | 

'कृतवानु । पुण्ड सुन्दरेषु तिलकमादं मुख्यत्वं रिणाति ब्रजति लमतः ति 
. ततः स्वाथिककभ्रत्ययः । 

प्रतीति । प्रतिपादितं सम्पादितं ब्रतं यज्ञोपवीतं यस्य तम्‌ । तथा 
पाठ्तिः सकलानां निखिछानां विद्यानां कलापः समूहो येन तम्‌, तं 
कार्षीत्‌ इतवानु श्वेतकेतुरिति सम्बन्धः । अयं सः युवा । 

(१६) इयमिति। इयमित्यस्य 'तस्य च मञ्जरी' र | 
देवराक्षसैः मथ्यमानातु विलोडयमानात्‌ क्षीरसागरादू दुः्धास्बुघेः पारि 
मन्दारसंज्ञकः पादपो वृक्ष | पारमस्यास्तीति पारी समुद्रस्तत्र जात | 
जातश्दव्युत्पत्ति: । उद्गतो निःसृतः, तस्य तरोरियं कर्णावतंसीकुता | 
एषा कुसुममंजरी च व्रतविरुद्ध विलाससामग्रीत्वेन ब्रह्मंचय॑प्रतीप यथा | 
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| तथा अस्य . पुण्डरीकस्य. श्रवणसंसर्ग दार्णसंयोगं यथा येन प्रकारेगासादितवती' 

| प्राप्ततती तदपि वृत्तं कथयामि । गौतमधमंसुत्रे “बजंयेन्मधुमांसगन्धमाल्याभरण- 
| दिवास्वप्नाम्यञ्जनयानोपानच्छत्र*** । इत्यादिना ब्रतविरुद्धत्वं ज्ञेयमु । 

अद्येति । अझ अस्मिन्नहनि चतुर्दशी तिथिरिति हेतो: । 
“उपासना ' हरेरुक्ता चैकादश्यां . महामुने । 
चतुर्दश्यां शिवस्येति महापुण्यफलप्रदा |” . 
इत्युक्त्या शिवोपासचायां चतुर्दशी तिथेरधिकमाहात्म्यादित्याशय: । कैलासगतं 

रजताद्रिस्थं भगवन्तं माहात्म्यवन्तमस्विकापति महेशमुपासितुं सेविठुमयं 
पुण्डरीको मया. कपिञ्जलेन सहामरलोकात्‌ स्वर्गात्‌ नन्दनवनसमीपेन सुरेशो- 
| पवननिकटेनानुसरनु कैलासपर्वतमागच्छत्‌ः निर्गत्य सुरेशोपवनादु वहिनिःसृत्य 
| याक्षान्नन्दनवनदेवतया प्रत्यक्षमूतया देव्या प्रणम्य नमस्कृत्यामिहित उक्त इति 
| सम्बन्धः । तृतीयाया एकवचनान्तानि पदानि 'तन्दनवनदेवतया’ इत्यस्य 

| विशेषणानि । .मघुमासलल्षम्या वसन्तमासंश्रिया दत्तोऽपितो ललिलहस्तस्य स्वस्य 
। सुन्दरकरस्यावलम्व आश्रयो यस्याः तया । वकुल: .केसरस्तस्य मालिका ख्ंक्‌ सैव . 
मेखला रशना यस्या: सा तया । कुसुमैश्च पल्लवैश्च ग्रथितामिर्गुम्फितामिराजानु 
| आनालकीलं' यावल्लम्विनीमिः कण्ठमालिकामिनिग्रणख्ग्मिनिरन्तरमाच्छात 
| आवृतो विग्रहो यस्याः सा तया ।. नवा नूतनाइच चुताङ्करा आञ्नमुकुला कर्णपूरा 
9 कर्णावतंसा यस्याः तया । पुष्पासवस्य प्रसूनमधुमद्यस्य पानेन मत्ता तया । सै 
भगवन्निति । भगवान्‌ ! स्वामिन्‌ ! सकलं यत्‌ त्रिभुवनं तस्य द्ानेऽवलोकने- ` 
| ऽभिरामयाः सर्वतो मनोहारिण्याः, अस्या अवलोक्यमानायास्तवाङतेः तव स्वरू 
ह| पस्य सुसहृशोऽनुख्पोऽयमलङ्धारो भूषणं प्रसादीक्रियतामु, विघीयताम्‌ । 
इयमिति । अवतंसे भूषणस्थाने कर्णे यो विलासो विभ्रमस्तत्र, दुळेखितं क्रीडितं ` 
| यस्याः सैवंविवा मञ्जरी श्रवणशिखरं कर्णोर्घ्यप्रदेशं समारोप्यतां संस्था र्‍यत्ताप । 
| पारिजातस्य मन्दारस्य जन्म उत्पत्तिः सफलतां सार्थकतां ब्रजतु गच्ठ । 
1 नीतिः (इत्येवं पूर्वोक्तप्रकारेणाभिदघाना कथयन्तीमयं पुण्डरीक आत्मो | 
| यद्रूपं सौन्दर्य तस्य स्तुतिवादः प्रशंसनं तस्माद्‌ या रपा खजा तयानवमिते सजी 
| कृते लोचने नेत्रे येनैबंभूतस्तामनाहत्यैव, अनादर कृत्यैव ततं प्रवुत्तो गमनायो- 


_चतोष्मत्‌ । 

म्‌ 
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मवेत्रि । “ताँ वनदेवतामनुद्रजन्तीम्‌, आलोक्य इष्ट्वा (हे से! | 
मित्र | को दोषः अस्या वनदेवताया अनुरोधस्वीकारे ' मञ्जरीग्रहण इत्य; । 
प्रणयस्य स्नेहस्य परिग्रहः विधियताम्‌ स्वीक्रियताम्‌, इत्यभिधाय इत्युक्त्वा, श॑. 
कुसुममञ्जरी, अनिच्छतोऽपि कर्णोपरिस्थापनमनोमिलषितस्यर््रप, अस्य पुण. | 
रीकस्य, बलात्‌ हठात्‌ कणेपुरीकृता श्रवणाभरणीकृता । तत्‌ तस्मात्‌ कारणात, | 
जिज्ञासाविषयीमूतमेतत्‌ कार्त्स्येन साकल्येन, यश्चायं तपोधनयुवा, यस्य चागं | 
सुतः, या चेयं कुसुममञ्जरी, यथा येन प्रकारेण चास्य पुण्डरीकस्य श्रवणशितर , 
कर्णस्थलं समाख्ढा प्राप्ता तत्‌ सर्वमावेदितं कथितम्‌। कात्स्मैनेत्यत्र दु:श्रवत्व- 
दोषः । र ण्य» हकक... ॥ 
(१७) इतीति । तस्मिन्‌ सहचरे कपिञ्जले, इत्युक्तवति सति स तपोर्धनयुवा | 
पुण्डरीकः, किञ्चिद्‌, ईषद्‌, उपदशितं प्रकटितं स्मितं येन स . तथोक्तःसन्‌ 
मामवादीदवोचत्‌ । 'अयि कुतुहलिनि ! कौतुकवति ! अनेन प्रश्नस्य पृच्छापा| 
आयासेन परिश्रभेण किमू ? यदि रुचितो रुचिविषयीमूतः सुरभिपरिमलो यस्याः 
सा, इयं मञ्जरी तदा गृह्यताम्‌ । इत्युक्त्वा समुपसृत्य, आत्मीयात्‌ स्वकीयात्‌ 
श्रवणात्‌ श्रोत्राद 'अपनीय, उस्मुच्य, तां* कुसुममञ्जरीमु, कलैमंघूरैः अलीतां 
श्रमराणां यतु कुल तस्य क्वणितानि घ्वनयस्तैः प्रारब्धा प्रस्तुता 
* सम्मोगसंस्गस्य प्राथना यया तामिव सतीं मदीये श्रवणपुटेऽकरोत्‌ । उत्प्रक्षा। | 
` ममेति। मम महादवेतायास्तु तस्य यतु करतलं ततु स्पशलोभेन पुण्डरीकः 
पाणितलंस्पशेतृष्णया तत्क्षणं तत्काले अवतंसस्थाने कर्णप्रदेशो, अपर द्वितीयं पारि- 
जातकुसुममिव मन्दारपुष्पमिव पुरक रोमाज्ञ आसीदमवत्‌ । उत्प्रेक्षा । | 
कि स इति । स॒ पुण्डरीको मम कपोलयोः स्पदंसुखेन तरलीक्कत॑ कसितम्‌ | 
्गुलीनां जालक समूहो यस्य ' तस्मात्‌ करतलातु पाणितलात्‌ लजया' त्रपया } 
_सह गलितामपि पतितामपि, अक्षमालां जपमालां नाज्ञासीत्‌ न ज्ञातवामु। | 
'सहोक्तिरळङ्कारः। . दु ५३ | 
ह न अह भूतं प्रथ्वीतलमु, असम्प्रासामेव, अपतितामे | 
न ७ गृहीत्वा, >! पुण्डरीकस्य भुजपाशेन बाहुपाशेन संदातित 
क यील गाहः कण्ठालिञ्गनं तजनितं यतु सुख तत्‌ सहशमिव सुखम | 
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| | बल्याः लीला शोभा यया तां ताहशीं सतीम्‌, सलील॑ यथा स्यात्तथा कण्ठस्या- 
भरणतां भुषणतामनयमु । अत्रेवशब्दः साहश्याथं:। तढुक्तमलङ्कारशेखरे-- 
|| ‹मवन्तीवातिशन्दाइच साह्दाप्रतिपत्तये' । इति भानुचन्द्रः । उत्प्रेक्षा निदर्शना च । 
इत्थमिति > इत्थंभूते एतादृरो . व्यतिकरे ' परस्परानुरागातिशये जाते सति . 
छन्रग्राहिणी मामवोचदब्रवीत्‌--'मतृ'दारिके ! राजपुत्रि ! स्नाता कृतस्ताना देवी 

| त्वन्माता वतंते । अथ च गुहे गमनस्य काल: प्रत्यासीदति विध्तितो भवति । 

' तत्‌ तस्मात मजनविधिः स्तानकमं क्रियताम्‌ इति । 

। अहमिति | तु परन्तु, अहं प्रथमोऽङ्कुशास्य पातस्तेन नवो ग्रहो ग्रहणं यस्याः 

| सा तथोक्ता करिणी इस्तिनीव कथं कथमपि महता कष्टेनानिच्छया समाक्कष्यमाणा 

' सती, छावण्यं तस्य सौन्दयंमेव पङ्कः कहमस्तत्र मग्नां लीनामिव । तस्य कपोल्यो: 

| ये पुलका एव कष्टकास्तेषां जाळं तत्र रूनामिव। 'कण्टकः क्षुद्रशत्रौ च' इति 
[| विश्व: । मदनस्य कामस्य ये शराः बाणास्तेषां शलाका इपिकास्तामिः कीलिता- . 
: | मिव यन्त्रितामिव ।' सोभाग्यमेव गुणस्तन्तुस्तेन स्यूतां कृतसीवनामिव ।. तन्मुखात्‌ 
तदाननादतिकृच्छु णातिक्लेशेन दृष्टि चक्षुः समाक्कष्य परावत्ये स्नातुं मज्जितु- 
मुदचलमुदब्रजम्‌ । अत्र 'नवग्रहा करिणी' इत्यत्र उपमा । “लावण्यपङ्कमरनामिव” 
इत्यत्र निरङ्गरूपकमुत्प्रेक्षा च, तयोः सङ्करः । “कपोलपुलके'त्यत्र 'सौमाग्यस्यूता- 

| मिवेःत्यत्रोत्परेक्षा निरङ्गख्पकं.च । 'मदनशरशराकाकीलितामिव' उत्र क्षा । 
उच्चलितेति । उच्चलितायां प्रोदब्रजितायां मयि द्वितीयो. मुनिदारकस्तापस- _ 
- | कुमारः, तस्य पुण्डरीकस्य धैयंस्खलितं मदनस्य कामस्य विकारेण घृतेमञ्चस्त- ` 
` | माखोकय वीक्ष्य किञ्चित्‌ प्रकटित आविष्कृतः प्रणयकोषःस्नेहक्रोधो येन तत्सहशं 

| इव सन्‌ अवादीत्‌-- 

' (१८) सख इति । सखे ! मित्र ! पुण्डरीकं ! एतद्‌ विधीयमानं भवतस्तव 
| नानुरूपं नोचितम्‌ । एष 'मार्ग: रमणीदर्शने कामभावः श्षुद्रजने भ्राकृतजने 
| झुण्ण आचरितः । हि यतः साधवः सत्पुरुषाः धैर्यमेव घनं येषां ते एवंविधा 
| “भवन्ति। यः कश्चनानिदिष्टाभिधानः प्राकृतः पामरस्तद्वदिव विक्लवीमवन्तं _ 
| विह्वळीमवन्तमात्मानं कि न रुणत्सि कि न निरोधं करोषि। तव अवतोऽ्यमपूवे . 
* | भनुत्पन्नपुवं: कुतः कस्माद्‌ इन्द्रियाणामुपप्लवः पर्याकुलीभाव: । येनोपप्लवेनैवं 
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क्क ? तथा चेतसो मनसस्तद बलित्वं स्वतन्त्रत्वं क ? चेतसः क्क साऽलोकसामाचा । | 
भ्रशान्तिः ? कुलक्रमेणागतं वंशपरम्परासमधिगतं तद्‌ ब्रह्मचय' क्क ? सर्वेषु विषे | | | 
समस्तेन्दरियार्थेषु निरुत्सुकता निरमिलाषिता क्क ¦ तुरूणां 
उपदेशाः शिक्षा: छ ? गुरुत्वं च 'गुशब्दस्त्वन्धकारः स्याद्‌ स्वब्दस्तन्निवतक' |. 
इत्याकारकम्‌ । - तानि प्रसिद्धानि श्रुतानि शास्त्राणि क्क ? ताः समुदात्ताः वैरागय 
बुद्धयः विरक्तमतयः छ ? तासां रमणीनामुपभोगः पुनः पुनः सेवनं तस ए 
विद्व पित्वं वैरित्वं क्क ? सुखात्‌ पराङ्मुखता व्यावृत्तता क्कः? तपसि तपस्यायामसो, | 
अभिनिवेश आग्रहः क्क ? भोगानां विषयाणामुपरि सा रुचिरस्पृहा क ? तदृ | 
यौवनस्यानुशासनं नियमन । 


सवंथेति.। सवंथा सर्वतोभावेन प्रज्ञा प्रकृष्टा बुद्धिः निष्फला निःप्रयोजना | 
घर्मशास्राणामम्यासः पौन:पुन्येनावत्तन॑ निर्गुणो गुणणुन्यः, अभिमत फलानुत्पाद- 
नात्‌ । संस्कारो विनयशिक्षा शास्त्राम्यासजन्या, अन्तःकरणशुद्विर्वा निरर्थको- | 
$र्थरहितः गुरूणामुपदेशाद यो विवेक: सदसदविचारक्षमता निरुपकारको 
निरर्थकः । प्रबुद्धता बुद्ध प्रगल्मता निःप्रयोजना निर्हतुका । ज्ञानं श्रृतादिः 
. निःकारणम्‌ | यदिति हेत्वर्थे अत्रास्मिन्‌ अवसरे रागो बिषयाभिराषस्तत्राभिषङ्ग 
भासक्तिस्तै:, भवादृशा अपि कळुषीक्गियन्ते मरिनीक्रियन्ते । प्रमादैविषयादिमिः। |, 
“्रमादाऽ्नवघानता' इत्यमरः । अभिभूयन्ते परामयन्ते । `. 


कथमिति । करतलाद हस्ततलात्‌ गिता च्युतां, तया अपहृतां स्वायत्तीकृताम | 
` क्षेमालामपि कथं कस्मात्‌ कारणात्‌ न लक्षयसि जानासि । अहो आश्चयंमु । | 
. विग्रतचेतनत्वं संज्ञाराहित्यम्‌ । i 

अपेति । अनया पुरतो बिलोक्यमानया, अनायंया, असंस्कतया, इयमकषः | 


मारा, अपहृता बलाल्लृण्ठिता नाम । “सम्प्रति, इदं तावद्‌, - अपहियमाणं समा | 
कुष्यमाणहुदयं चित्तमपि निवायंताम्‌ । - . 


इतीति । इत्येवं पुर्वोक्तप्रकारेण तेन कपिञ्जरेनामिधीयमानः कथ्यमात | 


हाप गीति यस्य सः, ताहश इव प्रत्यवादीत--सख इति । “सवे! | 
कपिज्जल कथं मामन्यथा ताई 
त्त्य. : 4 तया हृतचेतस्क सम्भावयसि । 
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| नाहमिति । अहम्‌, एवमस्या दुविनीतकन्यकाया इममक्षमालाग्रहणापराधं 
| जपमालस्वीकरणागसं न मर्षयामि क्षमे । 


| ब्र द्योतिताया अपि कामविक्रारजनिताया ६ व- 
'व्याजेन गोपनाद्‌ व्साजोक्तिरलड इकतिः। आक 98831 

| ( १९ ) इतीति । इत्यभिघाय, इत्युकत्वा, अलीको मिथ्या न तु वास्तव: । 
एवंविधो य: कोपस्तेन कान्तेन मनोहरेण, प्रयत्नेन प्रयासेन विरचिता भीषणा 
|भयद्करा भुकुटिरेव भूषणमलङ्कारो यस्य तेन तादृशेन, चुम्बनस्याभिलाषस्तेन 
[रितः कम्पितो$धर ओष्ठो यस्मिन्‌ । मुखमिन्दुश्चन्द्र इव मामवदत्‌--चपले ! 
चञ्चले इमामक्षमालां जपमालामदत्वा, असमप्यं अस्मातू प्रदेशात्‌ स्थानात्‌ पदात्‌ 
पदमपि;:एकपादमपि न गन्तव्यम्‌" । ; 

` अत्र त्रासकारणीभूतभ्ुकुटितोऽछङ्कारगुणशो भाभाजनाद्‌ विषमाळङ्कारः । 
है मुखेन्दुना” इत्यत्र लुप्तोपमा । ` ) 
तच्चेति । तत्‌ ` पूर्वोक्तं श्रुत्वा, आत्मकण्ठात्‌ स्वकीयगळात्‌, अहमुन्मुच्य 
|रष्वजस्य कामस्य लास्यारम्भो नृत्यप्रारम्मस्तत्र लीळापुष्पाञ्जकि क्रीडाप्रसुनाञ्जरि 
एद्रपास, एकावलीमेकपंक्तिक हारं “भगवन्‌ ! तपोनिधे ! गृद्यतामक्षमाला' इति 
|न्मुखे आसक्ता निवद्धा दृष्टिर्यस्य तस्य, शुनं विषयान्तरज्ञानविवर्जितं हृदयं 
स्य तस्य, अस्य पुण्डरीकस्य प्रसारिते विस्तारिते तेपाणौ हस्ते निघाय स्थापयित्वा 
सलिलेन धमंजलेन स्नातापि पुन: स्नातुमवातरमवती र्णवती । 

उत्यायेति । अहमुत्याय सरोवरादच्छोदादुत्थानं कृत्वा सखीजनेन प्रयत्नेन 
तम्या सरिदिव कथमपि कष्टेन, प्रतीपं प्रतिकूलं नीयमाना प्राप्यमाणा तमेव 
Aिनिकुमारं चिन्तयन्ती घ्यायती सतो, अम्बया मात्रा सह स्वभवनं निजगुहमया- 
` |सिषमागतवती 'निम्नगेव' इत्यन्नोपमा । 

(| गल्वेति। गत्वा स्वभवनं कन्यान्तपुरं कन्यावरोधं प्रविश्य ततःप्रभूति 
|त््षणादारम्य तस्य पुण्डरीकस्य विरहेण वियोगेन विधुरा विकला सत्यहमिति सवं | 
 शावगच्छमिति दुरेण सम्बन्धः.। किम्‌, आगता गृहमायातास्मि ? कि तत्रव, 
| ॥च्छोदतीरे स्थितास्मि ? किम्‌, एकाकिनी, असहायास्मि ? कि परिवृताऽअनैः 
 ॥स्तरिष्टितास्मि ? कि तृष्णीं मौनमस्मि? कि प्रस्तुतालापा सहचरीभिरारब्ध- | 
रस्मि ? कि जागि अबुद्धास्मि ? कि सुसा निद्रितास्मि तिं रोदिमि रोदनं 
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भिन विलपामि कि दुःखमिदम्‌ ? कि 
त (वळा 40 इयम्‌ ? कि व्याधिरयम्‌ ? कि व्यसनं विपदि? | 
किम, उत्सव: समारोहोऽ्यम्‌ ? किमेष दिवसो वासर: र किमियं निशा रातिः१| 
काति रम्याणि रमणीयाति कानि चारम्याणि अमनोहराणि, इद्धि सव नावगच्छा, 
न ज्ञातवती । 
अविज्ञातेति । अविज्ञातोऽविदितो मदनस्य वृत्तान्तो यया सा, एवंमा। 

क्व गच्छामि ब्रजामि ? कि करोमि ? कि श्यणोमि ? कि वद्यामि ? किमालि | 
बदामि ? कि कथयामि निवेदयामि, अस्य कः प्रतीकारः प्रतिक्रिया, इति स 
समग्रं च ताज्ञासिषं न ज्ञातवती । | 
केवलमिति । केवलमितरवस्तुनिरपेक्ष कुमारीपुरस्य कन्यानगरच्प प्रासार| 
मारुह्य आरोहणं विधाय च पुनः सखीजनं सहचरींसमूहं विसर्ज्य स्वस्थानाय प्रा 
दवारि निवारितः प्रतिषिद्ध अशेषाणां निखिलानां परिजनानां भृत्यानां प्रवेश बस| 
न्तरागमनं यक्ष सा। सर्वव्यापारान्‌ निखिलक्ृत्यान्‌, उत्सृज्य विमुच्य, एका 
किनी, अद्वितीया मणीनां जाल समूहो यस्मिस्तादृशे गवाक्षे वातायने मिक्षिपं' 
मुखं यया सा। तेन तापसदारकेण सनाथतया समन्विततया प्रसाधितां मू 
तामिव । कुसुमान्यस्या: सक्षातान्यसौ कुसुमिता तामिव । महात्दि रत्नानि ग 
तेन निघानेनाधिष्ठिता आश्रिता तामिव। अमूतरसस्य यः सागरः समु 
पूरेण प्लवेन प्लावितां पूरिताभिव । पूर्णो. यइवन्तदरोदयस्तेनालंकर्ता भूषितामि। 
दर्शने सुभगां मनोहराम्‌ । तामेव तापसदारकशोभितां दिशं केवलम 
सती, निष्पन्दं निष्चेष्ठमतिष्ठमिति दुरेणान्वय: । 
तत्र उत़रक्षालङ्कारः.। ` | 2 
तस्मादिति। तस्माद्‌ दिगन्तरात्‌ तेन तापसकुमारेणाथिताद्‌ दिखिर | 
आगच्छन्तमायान्तम, अनिलं पवनमपि, वनस्य कुसुमानां परिमल गल | 
शकुनिध्वनिमपि तादुशं पक्षिनिनादमपि, तस्य तापसदारकस्य वार्त १४ | 
माताभिलषन्ती सतो । | 
... अदिति । तस्य पुष्डरीकस्य वल्लभतया, प्रियतया तप:क्लेशाय ८ 
दुःखायापि स्पृहयन्ती स्पृह्ा कुर्वन्ती, तस्य तापसबालकस्य प्रीत्येव गृहीत ४ 


| > य ७ [सत ( 1 
युया सा तादृशी । स्मरेण कामेन जनितः समुत्पादितः पक्षपातोःज्ञीक 
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| | कुमारे प्रेम यस्याः सा चाहम्‌ । तेन पुण्डरीकेण परिग्रहात्‌ स्वीकारादेव मुनि- 
* | वेषस्याग्राम्यतां निर्दोषताम्‌ । स एवास्पदं प्रतिष्ठा यस्य तस्य भावस्तत्ता तया 
| यौवनस्य चारुतां रमणीयताम्‌ । तस्य मुनेर्यः श्रवणसम्पर्कः कर्णसंयोगस्तस्मात्‌ 
७ पारिजातकुसुमस्य मनोहरतां मनोरमताम्‌। तस्य मुनिकुमारस्य निवासस्तस्मात्‌ 
सुरलोकस्य रम्यतां चारुताम्‌।. तस्य मुनिपुत्रस्य रूपसंपदा सौन्दर्यसम्पत्या 
कुसुमायुधस्य . कामस्य दुर्जयतां दुर्जेयतामघ्यारोपयन्ती सती, सर्वत्र कामकृत- 
पक्षपातादित्यर्थः । 

| अत्र 'अध्यारोपयन्ती' इत्येकया क्रियया 'अग्नाम्यतामि' इत्यादीनामनेकेषां 
| करमत्वेनाभिसम्बन्धात्‌ तुल्ययोगितालङ्कारः । 

| दुरेति। दूरस्थस्यापि सवितुः सूर्यस्य कमलिनीव नलिनीव, दुरस्थस्य[पि 
'चन्द्रमसः शशिनः सागरवेलेव समुद्रजलोच्छवास इव, दूरस्थस्यापि जलधरस्य 
पयोदस्य मयूरीव, दुरस्थस्यापि तस्यैव मुनिङ्ुमारस्यैवाभिमुखी संमुखी सती । 
| अत्र मालोपमा । 

तथैवेति । तस्य तापसदारकस्य विरहेण वियोगेनातुरं पीडितं यज्जीवितं 
प्राणितं तस्योद्गमे शञरीराचिष्क्रमणविषये रक्षावली निष्क्रमतो जीवस्य रक्षार्थ- 
'ममिमन्त्रितां. मालामिव तामक्षावली जपमालां तथैव पूर्ववदेव कण्ठेनोद्वहन्ती 


| धार्त्ता यया तयेव, तंथव तेनैव प्रकारेण कर्णे लग्नया संसक्तया । अपरोऽपि । रहस्यं 


` |चक्तुं कर्णे लगति । पारिजातमञ्चर्या, उपलक्षिता । उत्प्रेक्षा । 

| तथवेति । तस्य यः करतलस्पर्शस्तस्माद्‌ यत्‌ सुखं तेन जन्म समुत्पत्तिर्यस्य 
'तेन, कदम्बस्य मुकुलं कुड्मलं तस्य कर्णपूरायमाणेन कर्णपूरवादाचरमाणेन रोमाञ्चः 

॥ जालेन तथैव कण्टकितं समुद्भूतकण्टकमेकम्‌, अद्वितीयं कपोलफलकं यस्याः सा 
ह| तथोक्ता निष्पन्दं निञ्चलम्‌, अतिष्ठं स्थितवती । उपमा । 

| (२०) अथेति । बथानन्तर ताम्वूरकरङ्कवाहिनी ताम्बूलपात्रघारिणी मदीया 
#| तरछिका, मयैव सह स्नातुं मज्जितुं गतासीत्‌ । सा ताम्बूलकरङ्कूवाहिनी तरिका 
£| च,पश्चात्‌ मद्गृहगमनानन्तरं चिरादिव बहुकाळादिव, आगत्य तथा तेन प्रका- 
[6] रेणावस्थितां मां शनैः शनैरवादीत्‌ । भतृं दारिके ! यौ तो तापसकुमारको सुनि 
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दारकौ कपिञ्जलपुण्डरीकनामानौ दिव्याकारी मनोहराइती, अस्माभिरच्छोदसर, | 
स्तीरे दृष्टी, तयोद्दयोमध्ये एकः पुण्डरीक इत्यर्थः । येन भतु दुहितुर्भवत्या इवं पुरतो | 
वर्तमाना सुरतरोः पारिजातस्य कुसुममञ्जरी अवतंसीकृता कर्णाभरणीकृता स मूः | 
पुण्डरीकः, तस्माद्‌ द्वितीयात्‌ कपिञ्जछाद्‌, बात्मनः स्वस्य दर्शन्केरक्षन्‌ 
झतिनिभृतानि, अतिनिश्चलानि, पदानि यस्येवभूतः कुसुमितं तानां संतानं 
परम्परा यत्र तस्य गहनस्य अन्तरेण मध्येन, आगच्छन्तीमायान्तीं मां पृष्ठतः पश्नार-' 
सागत आगत्य भतू दारिकामु दिश्य संलक्ष्य अप्राक्षीत्‌ पृष्टवान्‌-- 
बारिक इति । 'वालिके ! कन्यके ! का इयं कन्यका ? कस्य महात्मन: | 
अपत्यं पुत्री ? किमभिधाना कि नामिका? बंब वा गच्छति न्रजति ? मया तर| 
छिकया उक्तम्‌--भगवतः दवेतभानोश्वन्द्रस्य, अंशुसंभूतायां रञ्मिसमुरस्चागं। 
गौरी गोर्यभिघानायामप्सरसि समुत्पन्ना सञ्जाता एषा कन्यका, सकलानां निहि 
लानां गन्धर्वाणां मुकुटेषु या. मणिशालाकास्तासां शिखरैः अग्रैः उत्लेखेन घर्षण 
मसृणितं चिक्कणितं चरणयोः पादयोः नखानां चक्रं समूहो यस्य तस्य। एक| 
तस्य चक्रवतित्वं व्यज्यते । प्रणयेन र नेहेन प्रसुताः गन्घर्वकामिन्यः . गन्चर्वरमणः, 
स्तासां कपोलेषु या पत्रळताः पत्रकाराश्चित्रविशेषाः ताभिर्लाञ्छिते चित्रिते मे 
तरू इव तयोः शिखरे शीर्ष देषे यस्य तस्य । अनेन कलाकौशल ध्वनितम्‌ । पार'| 
पीठीकृतं पादासनीकृतं लक्ष्म्याः श्रियः करकमलं यस्य स तथा तस्य । एक| 
दानशौण्डत्व सूच्यते समृद्धेः पाराकाष्ठा च। देवस्य पूज्यस्य गन्धर्वाधिपतेहुस| 
दुहिता सुता महाश्वेता नाम राभ्घर्वाणामधिवासं निवासस्थानं हेमकूटा | 
हेमकूटगिरिमभिप्रस्थिता । अन्त्र हंसस्य मुख्यप्रतिपादनकारय प्रति हेतुत्रयम्‌ दश 

समुच्चयः । : 
इतीति । इति मया कथिते सति, किमपि अनाकलनीयं चिन्तयन्‌ ध्यास] 
मुहू्तमिव तूष्णी मोनं स्थित्वा विगतनिमेषेणोन्मेषविहीनेन चशुषा चिरम्‌ अमि 
माणो विलोक्यमानो मां प्रति सानुनयं -सप्रणयमु, अथिता याचकतां दर्श 
प्रकटयश्चिव पुनराह । 'बालिके ! कल्याण श्रेयो विद्यते यस्याः सा शुभा, अवि 
दिती,अव्यभिचारिणी बाळमावेऽढत्वेऽपि, चपला, अचञ्चला तव इयमा | 
छोक्यत इति शेषः। तत्तस्माद्धेतोः यम्य््यमाना अनुरुध्यमाना त्वम्‌, एत | 
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| ' ततःइति । ततस्तदनन्तरं सविनयं सप्रभयं यथा स्यात्तथा उपरचितं बद्ध- 
; | मञ्जलिपुटं यया तया मया तरलिकया दशित आदरो यत्र कर्मणि तद्‌ यथास्यात्तथा 
अभिहितः-'भराब्रन्‌ ! कस्मात्‌ कारणाद्‌, एवमभिघत्से कथयसि । अहं का बाल- 
व्यजनघारिणी पामरीति भावः। सकते त्रिभुवने पूजनीया वन्दनीया महात्मानो 
*| महाशयास्त्वादृशाः पुष्यैविना पूर्वजन्मकृतसुकृताभावे$स्मद्विधेषु , क्षुद्रेष निखिलं 


| करणौयं कृत्यमादिशयताम्‌ । अयं मल्लक्षणो जनोऽनुगृह्यताम्‌ । 


| एवेसिति। मया एवमुक्तः पूर्वोक्तप्रकारेण निगदितः स पुण्डरीकः 'पत्रिका- 
| अपितवान्‌' इति सम्बन्धः । सस्नेहया सप्रेम्णा दृष्ट्या वीक्षणेन, सखीमिव, उपः 
| कारिणीमिव, उपकर्त्रीमिव, प्राणप्रदामिव जीवितदात्रीमिव च माम्‌, अभिनन्द 
| प्रमोदमुत्पाद्य निकटवतिनः समीपस्थायिन तमार्पादपात्‌ तापिच्छतरोः पल्लवं 
$| किसलयमादाय गृहीत्वा, तेटशिळातले तीरस्यप्रस्तरोपरि निष्पीड्य संमर्च, गन्धगजस्य 
| गत्धहस्तिनः,। “यस्य गन्धं समाध्राय न तिछन्ति प्रतिद्विपाः’ । स गन्धगजः । मदो 
_ | दानं तद्वत्‌ सुरभिः सुगन्धः परिमलो यस्यैवंविधेन रसेनोत्तरीयं यद्‌ वल्कछं तस्यै- 
त कदेशाद्‌, एकप्रदेशात्‌ पट्टिकां विपाट्य द्वैधीकृत्य स्वकीय आत्मीयो. यो हस्तः 
| प्राणिः स एव कमलं तस्य कनिष्ठिका तस्याः नखशिखरेण इयं पत्रिकाभिलिख्य 
त्वया भवत्या एकाकिन्यै, अद्वितीयायै प्रच्छन्नं गुप्तं यथा स्यात्तथा देया! 
\हत्यभिधायापितवान्‌ दत्तवान्‌ । इत्युकत्वा च सा ताम्बूलकरङ्कवाहिनी तरिका 
ताम्बूलभाजनात्‌ ताम्बूळपात्रात्‌ तां पत्रिकामाङृष्य निष्कास्य अदर्शयत्‌ 


| दशितवती । अत्र सर्वत्र उत्प्रेक्षा । 


(| अहमिति । शब्दमयेनापि शब्दात्मकेनापि तेन पत्रेण अन्तरन्तःकरणे स्पर्शः 
सदृशं सुखं जनयता समुत्पादयतेव, श्रोत्रविषयेणापि कर्णगोचरेणापि रोमोद्गमेः- 


2 . 


(| पमस्तावयवेषु रोमाञ्चौः, अनुमितः सर्वाङ्गेषु अनुप्रवेशो यस्य तथोक्तेनेव; सर्वावयः 
क्षी प्‌ प्रवेशाभावे समस्तेष्वेव तेषु रोमोद्गमासम्भवात्‌ । मदनस्य कामस्यावेशो- 


| भुप्रवेशस्तदर्थो मन्तस्तेनेव तस्य पुण्डरीकस्य सम्बन्धिना सम्बन्धेनालापेन संलापेन 
_ | आवेषसप्राता भनिछीयरधाचा०'पत्ती (०तत्त्य& (कारलिकाया!(ता”०वस्कडपकिकासादाय 


~ 
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गृहीत्वा, तस्यां पत्रिकायामभिलिखिंताम्‌, इमाम्‌, आर्या “उ | 
अपश्यम्‌ । उत्प्रेक्षा । | 


दूरमिति । हे सुन्दरी ! त्वया विसं मृणाल तद्वत्‌ सिततया शुञ्ररूपषया मुच | 


DTS SS" क 


जन्मा कामः, हँस सः 
त्यन्तोद्दीपकत्वादिति भावः । हंसपक्षे-मानसे तन्नामकसरोबरे जन्म यस्येमे । 
हंसो बिससितया मुक्तालतया विप्रछो म्यमानः दशिताशो दुरं नीतः । भक्ष्रहोे| 
हंसस्य नीयमानमुणालानुसरणात्‌। दिशिताशा गमनाथं दिग्‌ यस्ैवभूतोऽ्स | ५ 
नीयते ।' इति भानुचन्द्र: । पूर्णोपमा । आर्या जाति: । स्वल्पं विससितमिति तिह] ` 
सिता, अत्र स्त्वं तु स्त्री स्यात्‌ काचिन्मुणाल्यविवक्षापचये यदि । 0 
दिशेत्यवधेयम्‌ । हंसपक्षे सितपदस्य परनिपातस्तु अग्निस्तोकवदिति मनीषिण:। , 

(२१) अनयेति । अनया पत्रिकया आर्यया वा मे मया दृष्ट्या सत्या, स्प 
तुरस्य पीडितस्य मे मम भनसः सुतरां बहुलतया दोषाणां विकास्योपचयः व 
रक्रियत इत्यन्वयः । केन कस्येवेत्याह दिङ्मोहस्य दिग्भ्रमस्य रन्त्या प्रष्ट | 
वत्मं मागो यस्य तस्य पुरुषस्येव । दोषोऽत्र मार्गात्‌ परिभ्रंशरूपः । एबं र| ` 
योज्यम्‌ । बहुलनिशया कृष्णपक्ष रजन्यान्धस्येव गताक्षस्येव । जिह्वायाः उ. 
कर्तनेन मूकस्येव । इन्द्रजालिकस्य मायिकस्य या पिच्छिका यया छ 
दुग्बन्ध: क्रियते अतत्त्वदशिन: प्रकृत्या भ्रान्तस्येव । ज्वरप्रलापस्य प्रवृत्ति: म! 
तस्यासम्बन्ध॒भाषिण इव कद्वदस्येव । दुष्टनि द्रया दोषजनकस्वापेतत विषवि्व४ 
विषव्यग्रस्येव । छोकायतेन निखिलेष्वेव भुवनेषु निश्चितेन प्रत्यक्षप्रमा , 
संसृष्ट इति छोकायतिको चार्वाको नास्तिकः, तेषां विद्यया झास्त्रेणाधर्मरचिति 
चार्वाकमतं च ह 

7 यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋण कृत्वा घृतं पिवेत्‌ ।. 

: मस्मोभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 
अम्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ । 


| ८ क्र परीनं ह| 
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त्रयो वेदस्य कर्त्तारो मण्डधूर्तनिशाचराः। 
जर्फरी तुर्फरीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम्‌ ॥' 


। | मदिरया मद्मपाने® उन्मत्तस्येव मत्तस्येव | दुष्टो य आवेश पापादिग्रहानुप्रवेश- 
| स्तस्य क्रिया कर्म तया पिशाचग्रहस्येव पिशाचपराभूजपुरुषस्येव । दोषविकारो- 
पचयः, इत्यादिवचनं व्याख्यातम्‌ । येन दोषविकारोपचयेन, आकुलीक्रियमाणा 
व्यग्नीक्रियमाणाहं पुरेण प्रवाहेन सरिदिव नदीव विह्नलतां विकलयाभ्यगमं प्रापम्‌ । 
| उपमा । 


| तामिति । द्वितीयवारं तापसकुमारस्य दर्शनेन, तां तरलिकां कृतं महत्‌ पुण्यं 

| सुकृत थैयैतादुशी तामिव । अनुभूतोभनुभवविषयीकृतः सुरलोकवासः स्वगे निवासो 
| यया तादृशीमिव । देवतया अधिष्ठितामाश्रितामिव । लब्धो वरो देवप्रसादो यया 
| तादुशीमिव । पीतमास्वादितममृतं यया सा तामिव । समासादितः प्रासञ्ञ॑लोक्यस्य 

| राज्यमाधिपत्यं तस्याभिषेकोऽभिषिङ्चनं (या सा तामिव मन्यमाना चित्ते जाना- 
«| नाहं पुनः पुनर्भूयो भूय अपुच्छम्‌, इति दुरेणान्वयः । उत्रेक्षा, स्वस्याप्यतिशया 
नी पुनस्तन्निरीक्षणाभिलाषा प्रतीयत इत्यलद्धारेण वस्तुष्वनिः । 
॥ सततेति। सततं निरन्तरं सिहितामपि समीपस्थामपि दुर्लममलम्य दर्शन 
ही. यस्था एवंविधामिव । अतिपरिचितामपि, अपूर्वामिवाभिनवामिव सादरमादर- 
है सहितमाभाषमाणा जल्पमाना । पावे समीपेश्वस्थितामपि, आसीनामपि सर्वलोकस्य 
र समग्रविश्वस्योपरि, झर्ष्वेज्वस्थितामिव पश्यन्ती कपोळ्योः, अलकलताया: भङ्गेषु 
त कुटिलकेशसमूहेषु सोपग्रहं सानुकूलं यथा स्यात्तथा स्पुशन्ती । उपग्रह: पुमान्‌ 
ख बन्ययामुपयोगेऽनुकूलने' इति मेदिनी । परिजनस्वामिसम्बन्षं सेवकसेव्यमावमुप- 
त दरंयन्ती । मत्‌ समभीष्टकरणात्‌ त्वं तु स्वामिनी, अहं ठु तव परिजनः, इति 
|| विपरीतः सम्बन्धः । 'तरलिके ! कथय कथं केन प्रकारेण त्वया स पुण्डरीक 
| दुष्टः । तेन पुण्डरीकेण किममिहितोक्तासि ? “पत्र तस्मत्‌ प्रदेशे कियन्तं काल 
| क्रयत्समयपर्यन्तमवस्थितासि ? असौ पुण्डरीकोऽनुसरत्‌ पश्चादनुगच्छन्‌ आगतः ? 
| इति पुनः पुनः परयपृच्छम्‌ । अनयैव च कथया वार्तयां तया सह तरल्क्षिया सह्‌ 
„| 'झस्मिन्नेव प्रासादे प्रतिषिद्धो निषिद्धोऽशेषाणां समस्तानां परिजनानां सेवकानां 
`| प्रवेश आगमन ययेवंभूता सती दिवसं दिनमत्यवाहपमक्रामम्‌ । ¬ 
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` हेषारवस्तंस्य प्रतिशब्दः प्रतिष्वनिस्तेन सह मेरुगिरिगह्वरं सुमेरुपर्वतगुहा विश 


` -तेषां पुटानि तत्र प्रविष्टाः, कृतप्रवेा मधुकरावळी भ्रमरपंवितः यासवेबंदष | 
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(२२) अथेति | अधानन्तर। सा छत्रग्राहिण्यागत्याकथयदित्यग्नेणान्वयः 
रविविम्बे सूर्यमण्डले, मदीयेनेव हृदयेन कृतो रागस्य लौहित्यस्यानुरागस्य च संहि | 
भागो यस्यैवंभूते लोहितायति लोहितवदाचरति गगनतल व्योमतृल तत्रावलम्बिनि | 
लम्बायमाने पतनोन्मुखे च सति । अत्रानुरागलोहित्ययोव्यंतिरेके पे रागपदर्हे 
बेणाव्यतिरेकाध्यवसायादतिशयोक्तिरळङ्कारः । उत्प्रेक्षा च । | 

सरागेति । राग आरुणयं रतिश्च तेन सह यो दिवसकरः सूर्यस्तस्य दर्शनेन | 
वीक्षणेन तत्र वानुरक्तायां लोहितायामनुरागवत्यां च सत्याम्‌, अतएव कृत | 
कमलानां कमलेषु वा शयनं स्थितिः स्वापञ्च यया तस्याम्‌, अतएव अनज्ञातुराग | 
कामपीडितायाभिव वर्तमानायां पाण्डुतां इवेततां ब्रजन्त्यामातपस्य सूर्यप्रकाशस्य | 
लक्ष्यायाम्‌ । 

अत्र विभिन्नलि ङ्गाम्यां रिलष्टविशेषणसादुश्याच्च प्रकाशर सूर्ययोः स्त्रीपुर- 
व्यवहारसमारोपात्‌ समासोक्तिः, पदार्थहेतुके काव्यलिङ्गे गुणोत्प्रेक्षा च । अनगोः| 
सङ्करः । | 

गैरकेति । गैरिको घातुमयो गिरिः पर्वतस्तस्य सलिछमम्भस्तसिमन्‌ प्रपातः | 
पतनं तेन पाटलेषु इवेतरक्त पु, भास्करस्य किरणेषु रदिमिषु वनगजयूयेश्विव कानः | 
'हस्तिसमूहेष्विव कमलवनेम्यो नलिनखण्डेम्य उत्थायोस्थानं कृत्वा पुक्षी भवत्सु सत्य |` 
-वनगजा अपि गैरिकसलिलप्रपातेन पाटलाः सन्तः सायङ्काले पुञ्जीभवति । सूर्य | 
किरणा अपि श्वेतरक्ताः सन्तः सायं संकुचितावस्थयैकत्रीभवन्ति । उपमा । 

गगनेति । वासरे दिवसे गगन आकाशेऽबतारः परिभ्रमणं तस्माद्‌ यो विभ्रमः | 
“विशान्तिस्तस्मिल्छालसानां सस्पृहाणां रविरथस्य वाजिनामदवानां हर्ष: प्रमोदे | 


'अविशति सति । उठ्रेक्षा सह्दोक्तिश्च । अनयोः सूर: । $ 
मुकुलितेति । मुकुलितानि कुड्मलितानि यानि रक्तपङ्कुजाति कोकनदा | 


: पथ्चिनीप्ठ नलिनीषु, रवे: सस्य विरहेण वियोगेन या मूच्छ तयान्यकारितं ई | 
 यासामेवंविधास्विद १ मूर्च्छा तयान तर > 
ट तादृशीस्विव विदयमानासु। अतएव प्रारब्धं निमीलनं प्र | 
भावं जडताप्रामिश्च याभिस्तासु तादुशीषू सतीष 
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1 अन्न कार्येण लिङ्गन च सूर्यकमलिन्योः स्त्रीपुरुषव्यवहारसमारोपात्‌ समा- 
| ' सोक्तिः । उत्प्रेक्षा, पदार्थहेतुके काव्यलिङ्गो च । अनयोः सङ्करः । 

ग्रासीति। रथाङ्गनांनां चक्रवाकसंज्ञकानां युगलेषु इन्द्रेषु सस्त्रीकेष 
: तेष्वित्यर्थः । ग्रासीकृतया कवलीक्कतया, अर्धभक्षितया सामान्यया साधारणया 
मृणाललतया विसवल्या, विवरेण निजच्छिद्रमार्गेण संक्रामितानि परस्परं सञ्चारि- _ 
तानीव परस्परहृदयानि आदाय गृहीत्वा विघटमानेषु वियोगं प्राप्यमाणेषु सत्सु । 


| उत्प्रेक्षा । 
| सेति। सा छत्रग्राहिणी आगत्य समागत्याकथयत्‌ निवेदितवती । “भत्‌'- 


कर्चिद्‌ द्वारि द्वारप्रदेशे तिष्ठति । अक्षमालां जपमालामुपयाचितुं प्राथितुमागतः 
, | भासोऽस्मि इति च कथयति निवेदयति । 

| (२३) अहमिति । मुनिकुमारस्य नामग्रहणदेवाभिघानश्रवणादेवु स्थाने त स्मिन्‌ 
1स्थले स्थितापि द्वारदेशं गतेव । समुपजाता समुत्पन्ना तस्य पुण्डरीकस्यागमने 


| 


` पुण्डरीकस्य अनुरूपं निजतुल्यं सखायं मित्र चन्द्रातपस्य प्रातःकालीनचन्द्रप्रकाशस्य 
` |बनुमार्गेण पश्चात्‌ यथा आगच्छन्तमायान्तं बालातपं नवरविभ्रकाशमिव, जरा- 
| षवलितस्य वृद्धावस्थया शुभ्रदेहस्य कञ्चुकिनः अनुमार्गेणागच्छन्तं कपिल्ललनामान 


| | अत्र “रूपस्य यौवनमिव’ इत्यारम्य “वसन्तसमयस्य दक्षिणानिळमिव इति 
। पर्यन्त रद्ञनोपमाळङ्कारः । ‘बालातपमिव' इत्यत्र उपमा । अनयोः सङ्करः । : 
अन्त;पुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः । ने 
Fd सर्वकार्यार्थकुशलः कञ्चुकीत्यभिघीयते । 


७७, ७७, 1 
म्य गात्रणक ॥ र 
००-0०: ७० जु व्यय क्त, न विशेद गानेण कल्चुकी ७26१ byeGengotri 
| I 


£ 
१. 


१३८ कादम्वरी 


मातृगुप्त-- 
ये नित्यं सत्त्वसंपन्नाः कामदोष्रविवजिता: । 
ज्ञानविज्ञानकुशलाः काञ्चुकीयास्तु ते स्मृताऽ। 
अन्तिकमिति । अन्तिकम्‌ समीपम्‌, उपागतस्य प्रासस्य, अस्य मु 
पर्याकुलमिव अत्यन्ताकुलमिव । सविषादमिव खेदयुक्तमिव । शून्यमिव सकलब्या. | 
पाररहितमिव । अथिनमिव याचकमिव । अन्तर्गत पम्यन्तरे स्थितमाकृतमभिप्राक | 
विशेषो यस्य तम्‌ । अनुपरतमपरिपूर्णमभिप्रेतं वाञ्छितं _ यस्मिन्नेतादुशमाकारम्‌ 
आलक्षयम्‌, आकलयम्‌ । १ 
उत्यायेति । उत्यायादरार्थमृत्यानं कृत्वा कृतः प्रणामो ययेवंभूता सर्दी सादं| 
सबहुमानं स्वयमात्मनैव आसनम्‌, उपाहरत्‌, उपवेशनाथं दत्तवती । | 
उपविष्टस्येति। उपविष्टस्यासीनस्य, अनिच्छतोऽनभिळषितस्यापि तस्य कि 
ञ्जलस्य चरणा बलात्‌ प्रक्षाल्य उत्तरीयांशुकमुपसंव्यानवस्त्रं तस्य पल्लवेनेकदेशेगो- 
पमृज्य मार्जनं कृत्वा तस्यान्तिके तत्समीपेष्व्यवधानायां विष्टरविहितव्यवषार' 
रहितायां केवलायां भूमावेव समुपविशमतिष्ठम्‌ । £ । 
अथेति । अथानन्तरं किमपि विवक्षुरिव वक्तुमिच्छुरिव सन्‌ स किञ्ज] 
मुहुत्तमिव स्थित्वा भत्समीपे निकटे उपविष्टायामासीनायां तस्यां पूवर्व 
तरकिकायां चक्षुनयनमपातयत्‌ । | 
अहमिति । दृष्ट्येव तरलिकां प्रति तद्वीक्षणोनैव विदितो ज्ञाती 
आशयो यया सैवंभूताहं, भगवन्‌ | अस्मच्छरीराद्‌, अव्यतिरिक्ता अमिन्ना ४५ 
अशङ्कितं निःसंदिग्ध यथा स्यात्तथा अभिधीयताम्‌, इति, अबोचम्‌ । | 
(२४) एवमिति । मया महाश्वेतया एवं पूर्वोक्तप्रकारेण उक्त अभिहि 
कपिञ्जलः ्रत्यवादीत्‌--'राजपुतरि ! नुपसुते | किः ब्रवीमि कथयामि? | 
छज्जया मे मन वागेव वचनमेव अभिघेयविषयं वाच्यविषयं नावतरति न पर| 
0 भुनिजनः कव ? अशान्तस्योचितो योग्य ^ | 
त भवत धन 
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| | सुखानुशयिता जागतिकसुखस्पृहेव प्रायेणाधिक्येन यत्र सः, अयं प्रपञ्चः संसारो वा 
| क्व कुत्र ? एवंविधे संसारे कथमपि न संभाव्यते तपस्विजनानामनुरागः । 

. ` अन्न विरूपयोः सङ्घटनाद्‌ विषमालङ्कारः । अतएव च कश्चित्तपस्वी ह्येवं- 
' विषसंसारे समासक्त इत्यलङ्कारेण वस्तुष्वनिरिति धीरा: । 

. सर्वमिति। सर्वमेव, एतत्‌ समस्तमेव, अनुपपन्नं नितान्तप्रतिकूकत्वादसाम्प्रतम्‌, 
'बारब्धं दैवेनेति, आलोकय पद्य त्वमिति शेषः । 

अयत्नेति । अयत्नेनैव निजोद्योगाभावेनेव खलू निश्चयेन ईश्वरो भगवान्‌ 
जनमुपहासास्पदां परिहासधामतां नयति प्रापयति । इदं वच्यमाणं कर्म कि वल्क- 
| छाना सदृशमुचितम्‌ । इति न जाने । उताहो कि वा जटानां समुचितं योग्यम्‌ ? 
| किं तपसो नियमविशेषस्यानुरूपं योग्यम्‌ ? आहोस्विदिति वितर्के। इदं धर्मोपदेशः 
| स्याङ्गम्‌, कारणम्‌ ? 

(२५) केवलमपूर्वा अभिनवा, इयं विडम्बना कदर्थना ? इदं वृत्तं वृत्तान्त 
अवश्यमेव निश्चयेन कथनीयम्‌ । अपरोऽन्य उपायः प्रतीकारो न दुस्यते । अन्या- 
| ऽपरा प्रतिक्रिया प्रतीकारविधानं नोपलभ्यते न प्राप्यते । अन्यद्‌ एतद्‌ न्यतिरिक्तं 
| शररणमाश्चयस्थल नालोक्यते न दुश्यते । अनयैतद्‌भिन्ना गतिरुपायान्तरं नास्ति । 
| अकथ्यमाने कथनाभावे महतो$नर्थस्योपनिपातो$कस्मात्‌ पतनं जायते निष्पाद्यते । 
| प्राणस्प परित्यागेनापि सुहृदां मित्राणामसवः प्राणा रक्षणीया इति हेतोः कथयाभिं। 
| अस्तीति । उपदर्शितः कोपो येनैबंभूतेन प्रकटितक्रोधेन मया भवत्याः तव 
| समक्षं प्रत्यक्षमेव स पुण्डरीकस्तया निष्ठुरं रक्षमभिहित उक्तोऽस्तीति सम्बन्ध; । 
| तथा तेन प्रकारेणामिधाय कथयित्वा तं पुण्डरीकं परित्यज्य उपजातः उत्पन्न: अन्यः 
| क्रोधो यस्य स: । उत्सुष्ठं: परित्यक्तं कुसुमानां पुष्पाणामवचयश्चयनं येन सः । 
, तस्मात्‌ प्रदेशादन्यदेशमगमम्‌ । भवत्यां त्वयि अपयातायां गतायां मुहूर्तमिव क्षणमिव 
| स्थित्वा, इदानीमधुना, एकाकी अद्वितीयोऽपं पुण्डरीकः किमाचरति इति सञ्जातो 
| वितर्को विकल्मो यस्य सः। प्रतिनिवृत्य परावर्त्य विटपैस्तरुभिरम्तरित गाच्छादितो 
| विग्रहो देहं यस्य सः । अहं तं प्रदेशं स्थानं व्यलोकयम्‌। . RF 
| _ यावदिति । यावत्‌ यावतूसमयं तत्र तस्मिन्‌ स्थछे तं पुएडरीस दासा 
£| च्यलोकयम्‌ । मे मम मनस्येवमासीत्‌ “मदनस्य कामस्यं परायत्ता पराधीना न 
॥ वृत्तियंध्य सलामत यस्थरकेकन्समलुसडन्‌ बाठो (एनेक त्रा सात 
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प्रयातायां सत्यां च, लब्धा प्राप्ता चेतना चैतन्य येन सः लज्जा त्रपया मे. | 
दर्शनपथं विळोकनमार्गम्‌, उपगन्तुं प्राप्तुं न शक्नोति न समर्थो भवति| 
आहोस्विदथवा कुपितः क्रोधयुक्तः सन्‌ मां परित्यज्य गतः, कुत्रापि गतवान्‌। | 
उताथवा मामेवान्वेषमाणो वीक्षमाणः 'इतोऽस्माद्‌ अन्यमपर प्रदेश समाश्चितः 
इत्येवं विकल्पयन्‌ नानाविधां कल्पनां कुर्वन्‌ कंचित्‌ कालमतिष्ठ स्थितवान्‌। 
तेनेति । जन्मनः प्रभृतिसमृत्पत्तिदिनमारभ्य, अनभ्यस्तेनापरिचितेन 
तस्य पुण्डरीकस्य तेनादशंनेन दूयमानः क्लिश्यमानः पुनरचिन्तयम्‌ । “स पुण्डरीकः १ 
चै्यस्य स्खलन च्युतिस्तेन विलक्षो लज्जित: । कदाचित्‌ किचिदनिष्टमपि स 
दूबन्धनादिकममङ्गलमपि समाचरेत्‌ व्यवहरेत्‌ । ह्रिया लज्जया न क्वि 
किंचित्‌ किमपि नहि विद्यते, अपि तु समग्रं विधीयते। सामाग्येन विशोषसमर्थ |, 
ख्पोऽर्थान्तरन्यासः । तत्‌ तस्मात्‌ कारणाद्‌, एकाकिनं कत्तु न युक्तमुचितम्‌| 
इत्यवधार्य विनिश्चित्य अन्वेष्टुं मार्गयितुमादरमुद्योगमकरवम्‌ । 
अन्वेषेति । अन्वेषमाणश्च यथा यथा तं पुण्डरीकं नाप्यम्‌ न व्यलोकयम, ॥ | 
तथा तथा सुहुन्‌ मित्रं तस्य स्नेहः प्रीतिस्तेन कातरेण भीरुणा मनसा तत्तर || 
अशोभनममज्गलमाशङ्कमानः सर्दिह्ममानः तरुलतानां वृक्षवल्लीनां गहनीनि वनागि | 
चन्दनवोथिकाः चन्दतवृक्षराजिः, लतामण्डपान्‌, सरसस्तडाकस्य कूलानि तटाति || 
निपुणं यथा स्यात्तथा वीक्षमाणो विलोक्यमानः इतस्ततः समन्ताद्‌ दत्ता निक्षिप्ता | 
दृष्टियेन सः, सुचिरं वहुकालं व्यचरम्‌, अ्रमम्‌ । | 
` (२६) अथेति । अथानन्तरं सरः समीपवर्तिनि निरंतरतया कुसुमानां सघन | 


| 


ज् SV 


(1 अनर कुसुमानामतिसौरभत्वं,, अमराणां बाहुल्य, सहाकाराणामुहेतं 


शरभाय चे छताङुञ्जस्य सूच्यते । वसन्तजन्मभूमितया वसन्तश्रीसमृर्ट | 
ध्वनिता" उत्प्रेक्षा। ह | 


उत्तृष्टेति । उत्सृष्टास्त्वदायत्तत्वात्‌ सकलाः व्यापाराः येन तस्य २ 


कारणेन, ,छिनितृमिबु हि" 
00-07 गट मि, चिनि सतहीग्रोसिवोरकीरितमिक,?0एतम्मिर्तम | 
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| बडीकृतमिव, केनचित्‌, उपरतमिव मृतमिव, प्रसुप्तं शयितमिव, योगस्य चित्तं- 
बत्तिनिरोधस्वरूपस्य यः समाधिरर्थमात्रावभासनरूपस्तत्रस्थमिव । समाघौ तिष्ठति 
| इति समाधिस्थस्तम्‌ । उत्प्रेक्षा 


समाधि--योमदर्शनके अनुसार समाधि अष्टाङ्गोंमे अन्तिम अंग है 
| प्रम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योगः 
' $ आठ अङ्ग हैं । चित्तवृत्तियोंको स्वःस्व-व्यापारसे रोक लेना ही योग है— 
'योगर्चिततवृत्तिनिरोधः' योगसूत्र | योगके आचार्यं पंतजलि हैं। योगका 
। सम्बन्ध व्यवहारतः यद्यपि सांख्ययोगसे है, पर यह स्वतन्त्र रूप से विख्यात है । 
पंघधव संस्कृतिके युगसे योगका इतिहास होनेसे भारतका यह सर्वाधिक 
'प्राचीन'स्शंन प्रतीत होता है । योगमें अन्य अङ्गोंकी भाँति समाधि ईश्वर- 
पाक्षात्कारमं साहाय्य प्रदान करती है । 


निश्चलमिति । निश्चलं स्थिरमपि स्ववृत्तात्‌ स्वचाराच्चलितमिति विरोघः। 
 प्रश्रष्टमिति तत्परिहारः । एकाकिनमसहायमपि मन्मथेन कामेनाधिष्ठितमाश्रितमिति 
| विरोधः । कामोपहतमिति तत्परिहारः । अनुरागो रक्तिमा रक्तंत्वं तेन सहितमपि 
' पाण्डुतां धवकृतामावहन्तं घारयन्तमिति विरोधः । अनुरागवत्वात्‌ परिहारः । 
* शन्यमन्यकार्यकामनारहितमन्तःक्रणं यस्यैवंविधमपि हृदये निवासिनी दयिता 


मौनावलम्बिनमपि कथितो मदनवेदनायाः कामपीडाया अतिशय उत्कर्षो येनेति 
विरोध: । कथितः शरीरजडतादिना बोयित इति परिहारः! शिलातल उपविष्टः 
 |मासीनमपि मरणे व्यवस्थितं स्थितमिति विरोधः । कृतनिश्चयमिति परिहारः । अत्र 
\विरोधामासोऽरूङ्कारः । ‘विरोधः सोऽविरोघेऽपि विरुद्धत्वेन यद्वचः” 


शापेति । शापप्रदानस्य यद्‌ भयं तस्मात्‌, इवादत्तं स्वस्य दर्शनं तेनेवंभूतेन 


अतीति । अतिशयेन यो निष्पन्दः निष्क्रियत्वं तस्य भाव्रस्तत्ता तयः हृदये 
| निवसनशीलां प्रियां द्रष्टुमवलोकयितुम, अन्तःप्रविष्टंरिवात्तर्ग तैरिव, 
| षस्य दुःसह्यो यो.संतापस्तस्माद्‌ यः संत्रासों मीतिस्तेन प्रलीनेरिव नष्ेरिव, मनसः 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. [01280 by bGangotri 


१४२ कादम्बरी 


क्षोभेण संचलनेन प्रकुपितैरिव अतएवोन्मुच्य परित्यज्य गतैरिन्द्रिये : 
श्रीरं यस्य तम्‌ । अन्यथा निष्पन्दतैवंविधा कथ स्यात्‌ । उत्प्रक्षा । 
निष्पन्देति । निष्पन्दं निश्चल यथा स्यातथाः निमीलितेन मुद्रितेन गत | 
अन्तरास्यम्तरे ज्वलन्‌ प्रज्वलत्‌ यो मदनदहनः कामाग्निस्तस्त धूमस्तेनाकुति | 
व्याप्तमन्तरं यस्य तेनेव विद्यमानेन, ईक्षणयुगलेन नेत्रद्वयेन पक्ष्मणां नेत्ररोम्णां यानि | : 
विवराणि छिद्राणि तेभ्यो वान्ता उदुगीर्णा अनेका धारा यस्मिस्तत्‌, 
निरन्तर वाप्पजलदुदिनमथ्ुसलिछवृष्टिमुत्सुजन्तं वर्षन्तम्‌ । अत्र 'मदन एव दहनः | 
इत्यत्र निरङ्ग केवलरूपकम्‌, पदाथंहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌, उत्प्रेक्षा । तेषां सङ्कूरः। | 
आलोहिनीमिति । हृदयं मानसं प्रदहतः प्रज्वलतोऽनङ्ाग्नेः कामामेः | 
ऊर्ध्वसंसपिणीमुपरिगामिनीम्‌, शिखां ज्वालामिव, आलोहिनीमारक्ताम्‌, अररप्रा 
दन्तच्छदरुचम्‌, आदाय, निष्पतद्धिनि:सरद्धिः, उच्छ्वासः, तरळीकुता चपरीङृता 
आसन्नलतानां कुसुमकेसराः पुष्पकिजल्का येन तम्‌ । 
अत्र 'अनञ्षाग्नेः' इत्यत्र निरङ्ग' केवलरूपकम्‌, शिखामिव' इत्यत्र उपमा, 
अथवा उत्प्रेक्षा। 
वामेति । वामकपोलस्य शयनीकृतं यत्‌ तल्पीकृतं करतलं हस्ततरु तस | 
भावस्तत्ता तया । विस्तारितवामकरतले. वामकपोलस्थित्या वामकरनखकिरणागां| 
भाले सञ्चरणात्‌ । समुत्सर्पद्भिर्भालि समुद्गच्छदुभिः, अमलैः निर्मल), नखांधुगि | 
नखकिरणेः, विमलीकृतं घवलीक्रतम्‌, अतएव अच्छाच्छेनातिस्वच्छेन चन्दर | 
रसेन रचिता ललाटिका तिळकविशेषो यस्मिस्तमिष ललाटदेशं भालमुद्वहर | 
घारयन्तम्‌ । 'पत्रपाशया छछाटिका ।' इत्यमरः । उत्प्रेक्षा । | 
 अचिरेति। अचिरं सद्ः अपनीतः महाइवेतायै समर्पणायापसारितः पारि | 
कुसुममेब कर्णपूरः श्रवणभूषणं यस्य तस्य भावस्तत्ता तया। सदोषः तत्समये | 
शिष्टो यः परिमलो विमर्दोत्यो गन्धः स एवातिमनोहर आमोदो$तिनिर्हारी ग | 
स्तस्य लोभेन लिप्सया उपसपिणा निकटस्थायिना । अथवा सदेषी समग्रौ ग। । 
. परिमलामोदो तयो्लोमेन उपसपिणी, इति योजनीयम । 'स आमोदो विहरण 
विमागस्यः परिमछः' इति कोश: । इति :भानुचन्द्र: । विमर्दोत्ये परिमछो 


सुरभिः परिमलः ।” “सु आमोदो हः र र नोः 21 षः 
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| 'श्रामोदः सो$तिनिर्हारी' | इत्यमरः । कलं मधुरं यद्‌ विरुतं शब्दस्तस्यच्छलेन 
| च्याजेन, मदनस्य कामस्य संमोहनमन्त्रं वशीकरणमन्त्रं जपता मधुकरकुलेन अमर- 
| समूहेन सनीळोत्पलमिव सेन्दीवरमिव, सतमालपल्लवमिव विद्यमानं श्रवणप्रदेशं 
|| कर्णदेशं दधानं धःऱयन्तम्‌ । अत्र करविरुतच्छलेन मदनसंमोहनमन्त्रमिव' इत्यत्र 
|| सापह्नवोत्परेक्षा । अन्यत्र उत्प्रेक्षा । 

' . संमोहनमन्त्रम्‌इस पदसे कामके संमोहन नामक बाणका संकेत उपलब्ध 
' | होता है । कामके संमोहन, उन्मादन, शोषण, तापन और स्तम्भन नामक पाँच 
(बाण हैं । 
| “संमोहनोन्मादनौ -च शोषणस्तापनस्तथा । 

MN स्तम्भनश्चेति कामस्य पञ्चबाणाः प्रकीत्तिताः ॥' 

| अन्य मतसे कामके अरविन्द, अशोक, आम्र, नवमल्लिका और नीलकमछके 
फूल वाण हैं, इसीलिए उसे कुसुमायुध, कुसुमशर आदि कहते हे । 
'अरविन्दमशोकं क चूतं च नवमल्लिका । ७ 

| नीलोत्पल च पंचेते पंचबाणस्य सायका:” ॥ 

| . अन्य सतसे कामके पाँच बाण हैं :--अशोक, केतक, सिन्दुवार, अतिमुक्त 
और मदयन्तिका । 


बन्धूकद्युतिवान्धवो$यमधरः स्तिग्धो मधकच्छवि- 
राण्डश्चण्डि चकास्ति नीलनलिनश्रीमोचनं लोचनम्‌ । 
नासाम्यैति तिलप्रसूनपदवीं कुन्दा भवन्ति प्रिये 
प्रायस्त्वन्मुखसेवया विजयते विश्वं स पुष्पायुघः ॥ 
गीतगोविन्दम्‌ १० 
५ ` उत्कप्ठेति । उत्कण्ठयोत्कलिकया यो ज्वरः कामसंतापस्तेन यो रोमाञ्चो 
| रोमोद्गमस्तस्य व्याजेन प्रतिरोमकूपं^ प्रतिरोमस्थानं निपतितानां छरनानां मदनस्य 
| कामस्य शराणां बाणानां मध्ये ये कुसुमशराः पुष्पबाणास्तेषां शल्यशकलानि त्रुटित- 
बाणखण्डानि । 'मध्ये प्रविष्टानि किचिद्बहिंदृ श्यमानानि । तेषां निकर समूहमि- 
वाङ्गनं बिभ्राणं दधानम्‌ । नायं रोमाञ्चोऽपि तु प्रतिरोमस्थछं पिताः कामिबाणा 
तिता परं छग्नोऽप्रखण्डस्तु ततैव संसक्त इत्याशयः । सापह्नवोल्ेक्षा । 
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दक्षिणेति । दक्षिणकरेण, उरसि वक्षसि, स्फुरितः प्रदीप्तः किरणानां निकर. | 
समूहो यस्यास्ताम्‌, अतएव करतलस्य यत्‌ स्पर्दासुखं तेन कण्टकितां रोमाञ्चिता |; 
स्थितां तथा अविनयस्य कामावेशदुर्व्यवहारस्य पताकां वेजयन्तीमिव स्थितां 
मुक्तावलीं भवत्या समपितं हारं धारयन्तं बिभ्राणम्‌ । क 

अत्र काव्यलिङ्गम्‌ , उत्प्रेक्षा । 

मदनेति । तरुभिः वृक्षैः, मदनस्य कामस्य वशीकरणचूर्णेनेव लोकसंमोहक- | ७ 
चूरनेव कुसुमरेणुना पुष्पधूलिना करणेन, आहन्यमानं शरीरोपरि निक्षेपात्‌ ताइभः । । 
मानमिव । उत्प्रेक्षा । र 

आत्मेति । आसन्नैः समीपवत्तिभिः, अनिलेन पवनेन अलितरनदोषिै, 
झात्मरागं स्वकीयलो हित्यम्‌ रागगनुरागं संक्रामयाद्धि:, पुण्डरीके र | 
विद्यमानैः अशोकपल्लवेः सपुश्यमानं सङ्घटथमानम्‌ । र | 

अत्र छौहित्यरागयोर्व्यतिरेकेऽपि इलेषेणामेदारोपादतिशयोक्तिः । उत्प्रक्षा । 
-अनयोः सङ्करः ।” 

सुरतेति । वनश्रिया काननलक्षम्या सुरतरूपं यद्राज्यं तदथं योऽभिषेक ॥ 
जलैरिव । अभिनवाः नवाः ये पुष्पाणां स्तवकाः गुच्छास्तस्य मधु रसस्तस्य शीकरैः | 
कणैरिभिषिच्यमानमिव । उत्प्रेक्षा । 

अलीति। कुसुमशरेण कामेन, - सधूमैः घूमसहितैः तप्तानि सोष्णानि याति. 
शराणां शल्यकान्ययोमयानि वाणाग्राणि तैरिव । चम्पककुड्मलानां पीतताबोधनाय | । 
तप्तेति पदम्‌ । अछीनां भ्रमराणां निनहेः समूहैनिपीयमान आस्वाद्यमातः परिमणे | 
विमर्दोत्यों गन्धो येषां तैः। पुण्डरीकस्पोपरि परतद्धिङचम्पकानां कुड्मलै; कोर | 
कैस्ताड्यमानमिव । उत्प्रेक्षा । h 
र अतीति । दक्षिणानिलेन म$यपवनेन, हुद्धारैरिव भर्त्सनाज्ञापकनिजहुंश्दैरि, 

एतिरस्कारं समूहस्य झंकारलक्षणाः निरवनाः शक्दास्तैः करणैः, निर्भ्स्य॑मात | 

तिरस्कारं भाष्यमाणभिव । उत्प्रेक्षा । हि 

त सड ठा ना अल, कला: मनोहरा ये कोकिलास्तेषां कुल । 
ह व्याजुहौकियमाणम “2 ` चैत्रमासेन वसन्तमासेन वा, था 
3 । उत्रेक्षा । 
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१४५ 
प्रभातेति । प्रभातस्य प्रातःकाळस्य यश्चन््रस्तमिव 
|निस्तेजस्कतया च परिगृहीतं स्वीकृतम्‌ । पुर्णोपमा । 
| निदाघेति । निदाघो ग्रीष्मसमयस्तस्य यो गङ्गायाः 
शतां तनुभावं चागंतम्‌ प्राप्तम्‌ । पूर्णोपमा । 

] र । अन्तर्गतोऽनलोऽरिनिः कामाग्नि 
यन्तं मरिनतां गच्छन्तम्‌ | पूर्णोपमा । 


अन्यमिवेति । अन्यमिव पूर्वस्माद्‌ भिन्नमिव, अदृष्टपूर्वमिव, अपरिचितमिव, 
न्तरमन्यज्जन्म उपगतमिव प्राप्तमिव, रूपान्तरेण प्रशमलक्षणं परित्यज्य सानु- 
रागलुक्ष्णेन परिणतमिव तन्मयतां गतमिव । उल्येक्षा 

आविष्टमिति | 


पाण्डुतया पाण्डुरवर्णन 
प्रवाहस्वमिव क्रशिमानं 


श्व यस्य तं चन्दनस्य विटपं वृक्षमिव 


मिव, मदनमयं कामव्याप्तमिव, परस्यामन्यस्यां महाइवेतायामायत्ता लग्ना 
वित्तस्य वृत्तिवर्यापारो यस्य तम्‌, मन्मथस्य कामस्यावेशोऽभिनिबेशस्तस्य परा- 
एन्तिमां कोटि दश्यामधिरूढम्‌, अनभिज्ञेयः प्रत्यभिज्ञातुमशक्यः पूर्वाकार आदचस्वरूपं 
स्य तम्‌, तं पुण्डरीकमहं कपिञ्जलोऽदराक्षमपञ्यम्‌ । उत्प्रेक्षा । 
| (२७) अपगतेति । अपगतो निमेषो निमीलनं यस्येवंभूतेन चक्षुषा नेत्रेण, 
| पूर्ववणितावस्था यस्य तं चिरं बहुकालमुदुवीक्ष्य समीक्ष्य समुपजातः समुत्पन्नो 
'विषादो खेदो यस्य सः, वेपमानेन भयात्‌ कम्पमानेन हृदयेन चेतसाचिन्तयम्‌¬ 
एवममुना प्रकारेण । नामेति कोमलामन्त्रणे । अयमतिशयेन दुविषहो दुःसह्यो वेगो 
स्य तादृशो मकरकेतुः कामः, येन हेतुना, अनेन कामेन क्षणेनैव क्षणका लेनैव, अयं 
'डरीक:, ईदृद्यमेव॑विधमवस्थान्तरं दशान्तरमुपनीतः प्रापितः । 
' | कथमिति। एवंविध एतादृशो ज्ञानराशिः पुण्डरीकरूप एकपदे सहसा, 
| वमनंन प्रकारेण कथं व्यर्थीभवेत्‌ ? अहो इत्याञ्नये । बत इति खेदे । (हत्‌ 
'माश्वर्यम्‌ । तथा नाम तेन प्रकारेण, अयं पुण्डरीक आशैश्वादावाल्याद्‌ 
री स्थिरा प्रकृति: स्वभावो यस्य सः, अस्खलिता अच्युता, अखण्डिता वृत्तिश्वरित्र 
भुमिकुधरंकाथां स्पृहणीगरमेसिसमणीं (कु का 
| 5 स२८ समा पिस्य; -म्येषा-'मुनिकुभारंकाथां . ले०स्पृहणीयमसिसषर्णीयं 


१२६ : कावम्वसे 1 
चरितं यस्यंवंविध आसीत्‌। अद्य तु इतर इव प्राकृतपुरुषवद्‌ ज्ञानं परिजन 
विजित्य, तपसस्तपस्यायाः प्रभावं माहात्म्यम्‌, अवराणाय्य अवज्ञाय, गामोर| 
गम्भीरताम॒न्मूल्योच्छेद्य मन्मथेन कामेन जडीकृतः जडतां नीतः । सर्वथा 
प्रकारेण, 'अस्खितमच्युतमखण्डितं च यौवनं तारुण्यं संसीरे दुर्लभ दुखाप 
मस्तीति शेषः । । 

अर्थान्तरन्यासः, स च सामान्येन विशेषसमर्थनरूप; । 

उपसृत्येति । उपसृत्य समीपमागत्य तस्मिन्नेव पूर्ववणिते शिलातस्| 
पुण्डरीकाधिष्ितप्रस्तरस्यैकपाइरे एकदेशे समुपविश्य समवस्थाय, अंसे स्कन्धदेशे 
सक्तो निहितः पाणिर्यस्य स, अनु्मी लिते मुद्रिते लोचने नयने यस्य तपरे, त 
पुण्डरीकं 'सखे पुण्डरीक ! मित्र पुण्डरीक ! इदं तव दुश्यमात्रूपं किम्‌ ? कय | 
इत्येवमपूच्छम्‌ । | 

अथेति ।” सुचिरं चिरकालं यत्‌ संमीलनं निमीलनं तेन लग्नं संपुक्तमिव | 
अनवरतं निरन्तरं यद्रोदनमश्चुपातस्तद्बशात्‌ समुपजातः समुत्पच्तोऽरणशा ! 
रक्तता यस्मिन्‌ यस्य तत्‌, अश्रुजलस्य पूरेण प्लावितं व्याप्तम्‌, उत्कुपितं 0. | 
दोषमिव, सवेदनमिव सव्यथमिव । स्वच्छममलं यदंशुकं तेनान्तरित व्यवह्ति ॥ 
रक्तकमलवनं तस्य छाया इव छाया कान्तिर्यस्य यस्मिन्‌ वा तता 
चक्षुनयनं कथमपि प्रयत्नेन, उन्मील्य विमुह्य, मन्थरमन्थरयातिंस्तिमितयां 
सुचिरं मां विलोक्य निश्वस्य लज्जया विशीर्यमाणानि विदीर्यमाणानि, अ 
यत्र तत्‌, यथा स्या्तथा। सखे कपिञ्जल ! विदितो ज्ञातः वृत्तान्तो 
एबंविधोऽपि त्वं कि मां पुच्छसि कि प्रश्नं करोषि, इति एवं शैः २ 
कृच्छेण कृष्टेनावदत्‌ । 

अत्र 'लग्नसिव', 'उत्कुपितमिव', 'सब्यथमिव' इत्यन्न उत्प्रेक्षा । स्वच्छ 
इत्यत्र लुसोपमा । 

अहमिति | तु परन्तु, अहं कपिञ्जलः, तत्‌ पूर्वोवतं पुण्डरीकवचन 
शुल्कः, अयं पुण्डरीको, यद्यपीति शेषः, तदवस्थयैव ममोपदेशमात्रेणैव, अभ 
-श्रतिक्रियारहितो विकारो मदनविक्ृतिर्यस्य स तादृशः सञ्जातः । तथापि. 
मित्रेण, असन्मार्गेच्साधुपथि प्रवततः सुहृद्‌ यावच्छक्तितः यथाशक्ति, प 
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| | सर्वप्रयत्नेन निवारणीयः प्रतिषेधनीयः, इत्येवं मनसा अवधार्य विनिदिचित्य 
| अब्रुवमकथयम्‌ । आत्मा कलेवरे यत्ने स्वभाव परमात्मनि । चित्ते घृतौ च वुद्धौ 
| च परव्यावर्त्तनेऽपि च ।' इति. घरणिः । 

,| (१८) सख तति। सखे पुण्डरीक ! एतन्‌ मम सुविदितं सम्यग्‌ ज्ञातम्‌ । 
| इदं वषयमाणमेव केवलं पृच्छामि। भवता पुण्डरीकेण यदेतदारव्धं प्रस्तुतम्‌ 
| तत्‌ किमिदं गुरुभिहिताहितोपदेशरकंरुपदिष्टं कथितम्‌, उताथवा धर्मशास्त्रेषु 
| गोतमादिघमंग्रन्येषु पठितम्‌, उत घर्मस्यार्जनमुपार्जनं तस्योपायो युक्तिः, उत 
| तपसामपरोऽन्यः प्रकारो विधिः उत स्वर्गगमनस्यायं मार्गः पन्थाः, उतेदं 
ब्रतस्य रहस्यं सुगुप्तत्त्वम्‌ । उतेयं मोक्षस्य मुक्तेः प्राप्ती लाभे युक्तिविशेष 
| आहोस्विदथवान्योऽपरो नियमप्रकारो व्रतचर्याभेदः। एतत्‌ रामानुरागाचरणं 
| मनसापि चिन्तयितुं विचारयितुं भवतस्तव कथमुचितं युक्तम्‌, आख्यातुं 
| कथयितुमीक्षितुं विलोकयितुं वा कि पुनभंण्यते। वप्रबुद्धोऽज्ञानोपहतजन इव 


| केति।' साघवश्च ते जना पुरुषास्तैनिन्दितेषु तिरस्कृतेषु प्राकृताः साधरणा ये 
|नास्तैवंहुमतेषु संमानितेषु एवंविधेषु विषयेषु भवतस्तव का ' सुखाशा। न 
कापीत्यर्थः । यो मूढोऽज्ञानी, अनिष्टानां दुःखानामनुबन्धः परम्परा विदयते येषु, 
एवंविधेषु, विषयाणां ख्रस्वनितादीनामुपभोगेषु सुखबुद्धिभारोपयति करोति, स 
मोहग्रस्तः खल निश्चयेन धर्मबुद्ध्या पुण्यमिति कृत्वा विषलतां सिञ्चति जलेनेति शेषः 

| कुवळ्यानां नीलकमलानां माला, इति बुद्धया, निस्त्रिशः खङ्गः स लतेव तामारिङ्ग 
[त्याइलिषति । कृष्णागुरुः काकतुण्डस्तस्य घूमलेखा, इति इत्वा कुष्णसपं भयङ्करं, 
१ सपमवगूहते, आलिङ्गति । रत्नमिति ज्वलन्त देदीप्यमानमङ्गारं स्पृशति स्पश 
| करोति । मृणालं कमलकन्दमिति कृत्वा दुष्टो यो वारणो गजस्तस्य दन्तमुप्तल 
दशनायोग्रमुन्मूलयत्युच्छिनत्ति । अधीति। अधिगतं ज्ञातं विषयतत्त्व येन सः, 
एवं सन्नपि त्वम्‌, कस्मात्‌ कारणात्‌ खद्योतो ज्योतिरिङ्गण इव “्योतिस्त्वज्चानं , 
प्रकाशश्व ते निवायं दुरीकरणाहं ज्ञानमुद्वहसि घारयसि।' इति सआनुचन्दरः। 
| निर्वीयं मनोविकारनियमनासमर्थम्‌ ।' निवार्यम्‌ इति बहुषु पुस्तकेषु पाठ; 
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१४८ कादम्बरी 
किन्तु सो$थंतया न सम्यक्‌ संगच्छते । अस्यार्थः---निवायं प्रबळमनोविकांरविनाशं 
न तु तेषां निवारकम्‌ । यथा खद्योततेजोऽन्यतेजसोपहतमेव भवति न तु तदभि 
भवति तथा । अस्य भानुचन्दरव्याख्या तु चिन्त्या 1 इति बालबोधिनी । यत्रो | 
यस्मात्‌ कारणात्‌ प्रबलो यो रजसः रजोगणस्य कामस्य प्रसरो वेगस्तेन कलुपिताति 
दूषितानि । तथा च गीतायाम्‌-- 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धव 
पक्षान्तरे प्रबलस्य रजसो रेणोः प्रसरेण विस्तारेण कलुषितानि मलिनीङृतानि, ॥ 
स्वतोऽम्भःप्रसरणानि स्रोतांसि तानीव, उन्मार्गे उत्पथे प्रस्थितानि प्रवृत्तानि | 
इन्द्रियाणि नेत्रादीनि न निवारयसि न निवारणं करोषि । तव ज्ञानं शक्तिविहीतः | 
मिति भावो यतो त्वं न समर्थ इन्द्रियनिरोधव्यापारे । पूर्णोपमा । क्षुभित कामः 
विकारविक्लवं मनो न नियमयसि निरोद्धं, न समर्थो भवसि । नामेति कोमल 
मन्त्रणे । कोऽ्यमनङ्गः कामः वराकोऽतितुच्छञ्च कामस्तस्य विकारं मनसोअाः|| 
रथेति भावः । धैय घीरतामवलम्व्य आशित्य दुराचारो दुरिताचरणो निर्भत्स्यंतामृ! ८ 
तिरस्क्रियताम्‌' । इयेवं वदतः कथयत एव मे मम वचनं वाणीमाक्षिप्यावधीरं||६ 
वाक्यसमापनात्‌ पूर्वमेव तं निजवचनेन विच्छिद्य । प्रति प्रत्येकं यंत्‌, पदमणोऽत्|ऽ 
राख मध्यं तत्र प्रवृत्ता चलिता वाष्पाणां नयनजलानां वेणिकाः घाराः यसि 
तच्चक्ुनेत्र प्रमृज्य मार्जने विधाय करतलेन मामवलम्व्य घुत्वा, अवोचत्‌ । वे 
धारा रयइच सः' इति कोश: । इति भानुचन्द्रः । तु० “जलवेणिरम्यां रेवां गा 
प्रेचितुमस्ति काम: । रघु ६/४३ । है| 
सख इति। सखे बहूक्तेन बहुवदनेन किम्‌ ? सर्वथा त्वं स्वस्थ दि | 
एतदनुभवून्योऽसि । आशिषि ताळुगतदष्ट्रायां विषमस्येति आश्ीविषो विधा 
भीषणः सर्पः । 'आशीस्तालुगता दंष्ट्रा तया विद्धो न जीवति । र, 
भानुचन्द्रदीक्षितो$मरकोषटीकायां सुधायाम्‌ । तस्य विषवेगो गरलविस्तार | 
विषमाणां कठिनानामेतेषां कुसुप्रचापस्य कामस्य सायकानां वाणात २ । | 
परोपदेशे पारिडत्यं सर्वेषां सुकरं नृणामू। ४ | 
संसारे चतुविधा दशाः भवन्ति प्राणिनाम्‌ । तत्र केचिद्‌ समर्थेति 


(भत 0. सांसारिकमावप्रत shu Bh या रोगादििर्वा विकककरणा|,, क्ेखित्‌ पं य 11 | 


र 


कादम्वरी १४९ 


ख्ढाः केचिच्चाक्षमेन्द्रियाः । उपरि निगदितेपु पुरुषेषु त्रयाणामेवोपदेशो युज्यते । 
चरमस्तु :.सर्वथैव'नुपदेष्ठव्यः । एवं विभागं मनसि निघाय बाणो निरूपय्रति । 
| यस्य जनस्येन्द्रियाणि स्वस्वव्यौपारयोग्यानि सन्ति । चकार्‌ः समुच्चयार्थकः । वेति 
) सर्वत्र विकल्पार्थम्‌ । मनो वा निस्पद्रवमस्तीति शेषः। यः पश्यति, केनचित 
| कारणेन नयने विकले जातेऽपि येन केन प्रकारेण बिलोकनक्षमः । वा । श्रुणोति 
| वा कर्णशूलादिरोगेऽपि श्रवणं करोति । श्रुतं शास्त्रमवधारयति शास्त्रावघारणे 
| समर्थो भवति । यो वाथवा इदं शुभं कल्याणकरमिदभशुभमिति विवेक्तुं विवेचन- 
कर्तुमलं समर्थः, स जनः खलु निश्चयेनोपदेशमर्हति । मम तु सर्वमेवेदं निखिलं 
| पूर्वोक्ति दुरापेतं दृरापास्तम्‌ । अवष्टम्भश्चत्तवृत्तिनिरोधः, ज्ञानं सदसद्ववेकः। धैयँ 


ण्य, 


"| बाह्य न्द्रियनिरोधः, - प्रतिसंख्यानमध्यात्मज्ञानमित्येषा कथाऽस्तमिंता, अस्तं 
:| भाषिता । एवमयत्नविधृता रक्षणामावेऽपि स्वयमवस्थिता: | असवः प्राणाः कथमपि 
|तिष्ठन्ति । उपदेशस्य शिक्षायाः उपदेशकालः शिक्षासमयो दुरातीतो दरुरङ्गतः । 
| धैर्यस्य धीरताया अवसरः समयः समतिक्रान्तो व्यतीतः । प्रतिसङ्घयानस्थ वेला- 
्यत्मज्ञानं गता दुरीभूता । ज्ञानेन कृत्वा योध्वष्टम्भश्चित्तवृत्तिनिरोधः, तस्य समयो 


॥|स॒मये भवन्तमपहायान्येन केनोपदेष्टव्यं शिक्षितव्यम्‌ । वाथवोन्मार्गोज्साधुमागे या 
्रृत्तिश्चि्।नुकूलता तस्य निवारणं करणीयं कर्त्तव्यम्‌ । अन्यस्य त्वदतिरित्तस्य ए 
|कस्य वचसि वचने मया स्थातव्यम्‌ । न - कंस्यापीत्याशयः । अपरः को वा त्वत्‌- 
|समो मे मम जगति संसारे स्नेहेन वघ्नातीति वन्धुर्भ्राता । कि करोमि कि कुर्वे । 
|यदिति हेतौ आत्मानं स्वं निवारयितुं दुषटभ्रवृततेदूरीकत्तु' न शक्नोमि न समर्थो 
वाभि । अनेनैव क्षणेन समयेनेयं दुझ्यमाना दुश दुरन्ता अवस्था भवता दुष्टा । 
{इदानी मधुना, उपदेदास्य शिक्षादानस्य काल: समयः गतः । यावत्‌ यावत्कालमहं 
(पुण्डरीकः प्राणिमि जीवनं धारयामि, तावत्‌ तावत्काछपर्यन्त कल्पान्ते प्रलयकाल 
दिता उदयं प्रपाः ये द्वादशादितकराः द्वादशसूर्यास्तेषां किरणानां य बातपः 

काशस्तद्वत्‌ तीव्रस्य कठोरस्य दुःसहस्येति भावः । मदनस्य संतापः संज्वरस्तस्य 
ीशिक्रियामुपशान्ति कियमाणां विघीयमानामिच्छामि अन्न ‘किरणातपती्रसये ति 


1 हे का जज्गाति पदमा गतिमा स पातीत का । 


९ 


१५० 
हृदय गन उत्हवध्यत इव कवाथं नीयत इव । दृष्यं पुष्य इव दहत छ। | | 
शरीरं देहं ज्वलति भस्मीभवतीव । अत्र यत्माप्तकाळ यत्समयोचितम्‌ । सहासा । 
सह संगमरूपमित्यर्थः । भवान्‌ तत्‌ करोतु । तदगुसुत्यैव करव्यं भषता यस 
करणीयमिति भावः । इत्याभिघाय तूष्णीमभवत्‌ मौनं घृतवान्‌ | 

( २९) एवमिति । एवमित्यमुक्तेऽपि, कथितेऽपि, अहं कपिञ्जलः, एनं पुछ 
रोक पुनः पुनः प्रावोधयं प्रबोधं तवान्‌ । पुनः पुनः शास्त्रस्य मनुगौतमारिः 
घर्मप्रतिपादकग्रन्यस्योपदेशः शिक्षादानं तेन विशदैनि्मलेः, सनिदर्शनः दृष्तः 
सेतिहासैः पुरावृत्तसहितैः। इतिहासळक्षणं च--“इति ह्‌ एवमर्थं त्क्ष 
द्योतयति । हः इह शब्दः आगमः ( परम्परा ) आसनमासः । एवम्प्रकारार ES 
परिदुक्यमाना आगमिकार्थाः कर्मफछसम्बन्धस्वभावा यत्रासते स इतिहासः | 
भरतकोश उद्धृतः, अभिनवगुसपादः। वचोभिः सानुनयं सप्रणयम्‌ । प्रणतिः प्रणिपाः 
तेऽनुनये, इति कोशः । इति भानुचन्द्रः। सोपाग्रहं सानुकूलनम्‌ । उपग्रह 
ने? । इति विइवः । “उपग्रहः पुमान्‌ वन्द्यामुपयोगेऽनुकूलने’ । इति च मेदिनी।. 
अभिधीयभानोऽपि कथ्यमानोऽपि कर्णे नाकरोत्‌, तदा तस्मिन्‌ कालोऽहमचिन्त 
मघ्यायम्‌ । “अयं पुण्डरीकः, अतिभूमि परां कोटि कामस्यान्त्यार्वस्थायां । 
प्राप्त निवर्त्तयितुं ततो व्यावर्तयितुं न शक्यते । उपदेशाः शिक्षासमत्वित ॥ 
वचनानि, खलु, इदानीं साम्प्रतं निरर्थकाः व्यर्थाः, प्रयोजनरहिताः । तत्‌ ताव 


सर्वप्रथमम्‌, अस्य पुण्डरीकस्य प्राणानां परिरक्षणे परित्राणेऽपि यत्नमूपायमाचरि 
करोमि, इत्येवं कृता मतिः बुद्धियेन सः, उत्याय गत्वा च तस्माद्‌, अच्छी, 
सरसस्तडाकात्‌ सरसाः रसपूर्णाः मृणालिकाः कमलिनीरुद्धृत्य, उत्पाटय, तार | 
जललवेन सलिलकणेन जाञ्छितानि, रञ्जितानि अतएवात्यन्तशिशिराणि, कम | 
नीपलाशानि नलिनीपत्राणि चादाय गृहीत्वा, गर्भे पुष्पाभ्यन्तरे या घूलयः पर | 
स्तासां यः कषायः सुरभिः परिमलो गन्धस्तेन मनोहराणि शोभनानि कुमुद 
एवेतकमलानि कुवलयानि नीळपद्मानि कमलानि पद्धुजान्तराणि गृहीत्वा | 
तस्मिनेव शिछातळे पुण्डरीकाधिष्ठितलताकुञ्जप्रस्तरे अस्य ८ण्डरीकस्य ४ । 

शय्यामकल्पयमकरवम्‌ || : ~ 


कादम्ब्ररो 


Si तत्रेति । तत्र तस्मिन्नेव सयले सुखेन निषण्णस्योपविष्टस्य प्रत्यासल | 
मीपस्यान् पन्दनविटपिनां 
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क!दम्वरो र १५१ 


मर्दयित्वा तेनालोकसाधारणेन स्वभावेनेव प्रकृत्या सुरभिणा सौरभवता, तुषारो 
हिमं तद्वत्‌ शिशिरेण शीतलेन रसेन ललाटिकां तिलक्रविशेषमकल्पयम्‌ । आचर- 
| णात्‌ पादादारभ्य, अङ्कूचर्यां शरीरलेपनं चारचयमक्ररवम्‌ । अत्र तुपारशिशिरयोः 
। समानार्थतया पोनरुमैत्वप्रतीतिरनन्तरं तुषारवत्‌ शिशिर इत्यर्थकरणात्‌ पुनरुक्तव- 
| दाभासोऽलंकारः । 

| आध्यर्णेति। अभ्यर्णा आसन्ना ये पादपास्तरवस्तेषां प्रस्फुटितानि समुदि- 

|च्चानि यानि वल्कलानि त्वचस्तेषां विवराणि छिद्राणि तेभ्यः शीर्णेन निर्गतेन, 

तथा कराम्यां संचूणितेन क्षोदीकृतेन निष्पिष्टेनेति यावत्‌ कर्पूररेणुना कर्पूरधूलिता 

सवेदस्य धर्मजलस्य प्रतिक्रियां चिकित्सामकरवम्‌ । 


| स्वेद-_काव्य के आठ सात्त्विक भावोंमें स्वेदकी गणना की गयी हे । अनु- 
भावोके भेदोंमें सात्त्विक भाव भी होता है 


“स्तम्भ; स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभङ्गोऽथ वेपथुः । 

वैवर्ण्यमश्रुप्र्य इत्यष्टौ सात्तविकाः स्मृताः।।'” 
उर इति । उरसि वक्षःस्थले निहितं स्थापितं चन्दनस्य द्रवेण रसेनाग्रं क्छिन्तं 
|बल्कलं यस्थ तस्य पुण्डरीकस्य स्वच्छाः निर्मलाः ये सलिलस्य सीकराः कणास्तेषां 
निकरः समूहस्तस्य स्राविणा वर्षकेण कंदलीदलेन रम्भापत्रेण व्यजन-क्रिया 
'जाछवृन्तकर्मान्वतिष्ठमकरवम्‌ । एवमनेन प्रकारेण । चकारः किञ्चार्थः । मुहुमु हु 
वारम्वारम अन्यदन्यद्‌, नलिनीदछानां कमलिनीपत्राणां शयन शय्यामुपकर्पयतः 
र्यतः मुहुमुहुः, भूयौ भूयश्चन्दनस्य चर्चामुपमू्दनमारचयतः, मुहुमुंदुष्च स्वेदस्य 
म धर्मसलिलस्य प्रतिक्रियां प्रतिविधानं कुर्वतः, कदलीदलेन रम्भापत्रण चानवरत 
निरन्तर वीजयतः बालव्यजनं कुर्वतो मे मम मनसि चिन्ता सममूत--भगवतः 
षडद्वर्यशालिनो मनोभवः मानसजन्मनः कामस्य, किमपि, असाध्य दुष्कर 
[नास्ति न विद्यते । नामेति कोभलामन्त्रणे । खलु निश्चयार्थकः । हरिणो मृग इव 
। | बनवासे निरतस्तत्परः स्वभावेन मुग्धो मूढोऽविदगधो जनोऽयं पुण्डरीकः वव ? 
` | विविधा नानाप्रकारा ये विलासाः विश्जमास्तेषां रसास्तेषां राशिः समूहो यत्र सा 
`| महाश्वेता च । हो क्वाविति महदन्तरं सूचयतः ० 
| ० अत्र विषमयोः संयोजनादु बिषमालङ्कारः । उपमा च । अनयोः सङ्करः 


संसारे, सर्वथा सर्वप्रकारेण दुघट दुःसाष्य 
सर्वभेति । अस्य कामस्य जगति संसा Collection. Digitized pe 
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दुष्करं कठिनभनायत्तमनधीनमकर्त्तव्यं कर्त्तव्यविरोधि वा नहि 2 
अयं कामः दुरुपपादेषु दुर्घटेषु, अर्थेषु, विषयेषु, अवज्ञयावहेलया विचरति प्रवत | 
स्वसामथ्यं जानन्‌तद्घटनाबिषये वीतचिन्तस्तिष्ठतीति भाव: । अयं च 
यितुंप्रतिरोदु न शक्यते केनापि पृंसेति शेषः । यदि, अस्मै कामाय रोके ! 
तदा, अपगतापसृता चेतना चैतन्य येषां तानि, अपि परस्परविरुद्धास्यपीत्यप॑ः | 
संघट्टयितु' संयोजयितुमल समर्थः । काम इति शेषः ! तस्य कामस्य सचेत 
चैतन्यसमन्वितेषु मानवादिषु का गणना? कुमुदिनी कैरविण्यपि यच्छशिक. 
प्रण यनी, दिनकरस्य सुयंस्य कराः किरणाः तत्कार्यकारित्वाद्‌ दिनकरत्व चन्र 
तस्मिन्ननुरागो रतिविद्यते यस्येवंविधा भवति । एवमस्य कामस्य दुर्घघटनाः 
सामथ्यं यच्चन्द्रानुरागिणी कुमुदिनी दिनकरकिरणे भावं बध्नीयात्‌ । तदुक्तम्‌ 


द्रशचण्डकरायते मलयजो लेप: स्फुलिगायते, माल्यं सूचिकरायते 
वातोऽपि वच्चायते ।” कमलिनी नछिन्यपि शशिनश्चन्द्रस्य करेषु किरणषु यो हेप-। 
स्तमुञ्फति त्यजति । शशिकरकारित्वात्‌ सूर्यकिरणानां शशिकरत्त्रम्‌ । तदुक्तम्‌ 


आतपे घु तमता सह वघ्वा थामिनीविरहिणा विहगेन । सेहिरे न किरणा हिमरखे | 
दुःखिते मनसि सर्वमसह्यम्‌’ ॥ इति भानुचन्द्रः ॥ 


निशापि राविरपि दिवसकार्यकारित्वाद्‌ वासरेण दिनेन सह मिश्रतामैक्योत 
श्राप्तीति | यथा--'चित्न्यस्तादपि विपधराद्‌ भीतिभाजो निशायाम्‌ । 


कि तदुब्रूमस्त्वदमिसरणे साहसं नाथ तस्याः ॥ 


ज्योत्स्ना कोमुद्यपि तमोऽन्धकारम, अर घकारकार्यकारित्वादनुवर्तते तू 
भजेति । यया--्योत्स्ना श्यापलतामपैत्ययम' । छायापि प्रदीपस्य पृहे 
रभिमुखं सम्मुखमठतिष्ठते संतिष्ठति । अत्र प्रदीपाधोभागे छायायाः सत्वर 
चित्रमित्यभिमुखग्रहणम्‌ । तदुक्तम्‌--'आलोकस्तिभिरायते विधिवशात्‌ प्राणोशी | 
भारायते । हा इन्त प्रमदा बियोगसमये कि कि न दुःखायते ।' तडिदपि विदुदी 
जछदे मेधे स्थिरतां स्थेय ब्रजति गच्छति । जरापि वृद्धतापि यौवनेन 

सह अश्चारिणी भवति। “अत्र तडित उड्डोपकत्वाद्‌ विरहदुःखितस्य स 
निमेपावस्थानमपि कल्पकल्पभित्यभिसन्धि । "जराया अपि तत्का 
तदनुगामित्वमितपर्थः ।' अत्रापिशव्दः सर्वत्र विरोध द्योतयति । 
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यहाँ टीकाकारोंने दिनकरका चन्द्रके अर्थमें और चन्द्रका सूर्यके अर्थमें 
| याख्यान किया है । तदनुसार कुमुदिनी चन्द्रकिरणों से प्रीति करती है और 
कमलिनी रविरडिमयोसे घृणो करती है । सन्दर्भके परिसरमें यह व्याख्या अयुक्ति- 
संगत प्रतीत होती है । इस वाक्यका सम्बन्ध “(का वा गणना'““रोचते से है । 
ं इस व्याख्यानका संकेत कामकी उस शक्तिकी ओर हूँ जो परस्पर बिरोधी 
| ददार्थोका सम्मिलन करा देती है। 'निशा' और 'वासर', “ज्योत्स्ना' और 
'अन्धकार', 'तडित्‌' और 'जलद', 'छाया और “प्रदीप तथा 'जरा' और “यौवन 
उपर्युक्त विरोधी भावके सुन्दर उदाहरण हैं। यही विचारसरणि 'कुमुदिनी'** 
_भवति और “करमलछिनी”"उज्झति'मँ है। और तव वाक्यांश इस प्रकार होंगे 
'कुमृदिन्यपि"”भवति--( १ ) दिनकरस्य सूर्यस्य क्िरणेः अनुरागिणी भवति 
| यहाँ किरणसे अस्त होते हुए सूर्यकी किरणको संकेतिक करती है। यही किरणं 
| कुमुदिनी और उसके प्रियका संयोग करती हुँ । कुमुदिनी अस्तंगत सूर्यकी किरणोंके 
| साथ-साथ चन्द्रके लिए भावातुर हो उठती है । अतः मप्रत्यक्षरूपसे यह कहा - 
प, जा सकता है कि वह सूर्य किरणोंके प्रति उदार है। ( २ ) दिनकरस्य किरणात्‌ 
; | अनु पश्चाद्‌ रागिणी भवति--काणेके अनुसार अस्त होते हुए सूर्यकी किरणोंके 
' | पश्चात्‌ कुमुदिनी चन्द्रक प्रति प्रेमातुर हो उठती है। परन्तु यह व्याख्या न्यूनाधिक- 
| छ्पमे प्रथम व्याख्यानके समकक्ष ही है। काणेके दूसरे व्याख्यानके अनुसार 'दिन- 
| करस्य किरणः यस्मिन्‌ स चन्द्रः’ स्वरूपक विग्रह होगा । परन्तु यह व्या "यात भी 
र | अन्य व्याख्याओंकी भाँति त्रुटिपूर्णो दै । 'शशिकर;”"उज्झति। शशिनः करास्तेम्यो 
| यो दोषस्तम्‌--यहा संकेतित रश्मियाँ प्रातःकालिक चन्द्र-किरणोंका ज्ञापन करती 
हैं। प्रभातमें कमलिनी खिलती है, यद्यपि चन्द्र-किरणें उसकी पंखुरियोंका स्पर्श 
करती हैं। अतः काव्यदृष्टिसे कमरिनीको चन्द्रके प्रति घृणा करती हुई कहा जा सकता 
01 है । यह प्रीतिका प्रभाव है कि सूर्यके प्रति कमलिनी प्रेमाठुर हो जाती है प्रेमकी 
~ | भावना इतनी शक्तिमती है कि वह चन्द्रके प्रति अपनी सहज घूगाका विस्मरण कर 
| प्रफुल्ल होने लगती है और इस प्रकार अपने भ्रियका स्वागत करके लिए समुद्यत 
था| होने लगती है । काणे वाक्यका साहित्यिक अर्थ करते हुए उसमें निहि भावको 
| एस प्रकार प्रस्तुत करते हैँ--कमछीनि चन्द्रकिरणोंसे घुणा करनेवाले अन्धका तका 
` | परित्याग कर देती है--शशिकरेषु द्वेष; यस्य स अन्धकारस्त त्यजूति । कमलिनी _ 
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1 वह सूर्यास्तके समय ही संकुचित हो जाती है।” | 
पा विकत कय और 'द्रेषम्‌' का ज्ञान करना चाहिए। 
उपर्युक्त व्याख्यानोंपर विचार करते समय हमें इस पातका ध्यान § रखना पढ़ेगा । 
कि वाण यहाँ किसी आश्चर्यजनक प्रकृतिचित्रकी प्रतिष्ठापना नह कर रहे है! ॥ 
यहाँ चन्द्रोदय और सूर्योदयके सयय कुमुदिनी तथा uh खिरूनेका वर्णन 
मात्र किया गया है । बाण ने वाक्यमें शब्दोंकी स्थापना करनेमें सूकम निपुणताका 
आश्रय लिया है । वस्तुतः शब्द संगुम्फनमें ही वैशिष्ट्य है, भावमें नहीं । केवल 
अर्थ हो नहीं, शब्द भी काम की अपराजेय शक्तिको द्योतित करते हुँ,'जो नितान्त 
परस्परविरोधी पदार्थोका सम्मिश्रण करानेमें सक्म है। 'निशापि'"' 'मिश्चतामेति' ल 
निशा रात्रिका अनुगमन करती है । यह चक्र निरंतर चलता रहता हेल यह 
दिवा-रात्रिका चंक्रमण उनके प्रेम-संयोगको अभिव्यंजित करता है | यद्यपि दिवस 
रजनीका सहज विरोध है, तथापि दोनों संयुक्‍त हुआ करते हैं । इस संयोगका 
हेतु केवल प्रमकी शक्ति है। इसी भावको घ्यानमें रखते हुए व्याख्याकार. 
कार्यकारित्व--'निद्यापि रात्रिरपि दिवसकार्यकारित्वाद्‌ वासरेण मिश्च तामः 
मेति । यथा--_चित्रन्यस्तदापि०' इति ज्योत्स्नापि'”"वतंते । ।-- चिका स्वयं 

मंधकारको स्वीकार करती है । चन्द्र रात्रिमें प्रकाशित होता है । साहित्यिक | 


दृष्टिसे ज्योत्स्ना और अन्धकार परस्पर विवाहसूत्रमें आवद्ध हैं। “छायापि' 
) तिछठते--छाया प्रकाशके संमुख जाती है । जहाँ प्रकाश है ठीक उसोके नीचे छाया | 
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भी है। इन विभिन्न ऐकान्तिक विषम पदार्थोका संयोजन प्रेमशक्तिपर ही आप 
३। छाया भौर प्रकाश परस्पर विरोधी है । तडिदपि""'एति--मेघोंके अन्तर 
विद्युत्‌ चपलता भूल जाती है । यहाँ जलदको त॒डितूका प्रेमी बतलाया प ह्‌! 
तडित्‌ प्रकृति-चञ्चला है । जरापि““भवति--वृद्धावस्था यौवनके साथ चप 

है । इसका तीन प्रकारसे अर्थ प्रस्तुत किया जा सकता है--( १ ) यौ | 
अनुगमन जरा करती हे । शरीरविज्ञानके अनुसार यह कहा जा सकता हरि | 

` वृद्धता यौवनकी प्रतीक्षा प्रेमके कारण करती है । ( २ ) जो मनुष्य ्रेम-व्यापाए 
पड़ जाता है वह सहसा ही वृद्ध हो उठता है । ( ३ ) वृद्धा नारी ( जरावा 
'युक्ता:नारी ) युवाकी कामना करती है, क्योंकि प्रेमकी शक्ति अनिवार्य होती ह | 
वासर, अंधकार, प्रदीप और जलद सभी शब्द हैं। केवल योत | 
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शब्दका नपुंसक प्रयोग किया है, जो आपत्तिजनक प्रतीत होता है। इस 
| आपत्तिको दूर करनेके लिए 'यौवन' को विशेषण रूपमें स्वीकार करना चाहिए, 
| और यौवनका प्रयोग “यौवनयुक्तेन पुरुषेण' के लिए मानना चाहिए। यहाँ 
शब्दोंका चयन अति मनोरम ढंगसे किया गया है, इस बातकी ओर ध्यान देना 
चाहिए । इस वाक्यसे कतिपय नायिकाओंका भी अभिव्यंजन होता हूँ: 
| कमलिनी शशिकर = निशाभिसारिका, कुमुदिनी-दिनकर = दिवाभिसारिका, 
|: निशा-वासर = काली नायिका गौरवर्णनायक, ज्योत्स्ना-अंधकार = गौरवर्णा 
| नायिका--कृष्णवर्ण नायक, छाया-प्रदीप = दुबली-पतली नायिका-तेगस्वी 
| क्षायक,.. तडित्‌-जलद = चंचल नायिका--गम्भीर नायक एवं जरा-यौवन = वृद्धा 
नायिका--युवा नायक । 
किमित । येन कामेन, एवंविघ एतादुशोऽगाघमलव्धतकं गाम्भीयं तस्य 
सागरः समुद्रोऽयं पुण्डरीकः तुणवत्‌, रूघुतां रघिमानं नीतः प्रापितक्तस्य कामस्यापरं 
। कि दुःसाध्यमसाघ्यम्‌ । न किमपि कामस्य दुष्करम्‌ । अर्थापत्तिरलङ्कारः । तद्‌- 
| निर्वचनीयं तपः कव तथा, इयं परिदृश्यमाना प्राकृतजनानामिवावस्था कव । द्रौ 
| क्वाविति महेदन्तरं सूचयतः । सर्वया सर्वप्रकारेण निष्प्रतीकारा प्रतिक्रियारहिता, 
| इयम्‌ । आपद्‌ विपत्तिः, उपस्थिता समुपागता । इदानीमधुना कि कर्त्तव्यं करणीयम्‌ । 
1 | वाथवा कि चेष्टितव्यं चरितव्यम्‌ ? क॑ देशं स्थानं प्रतिगन्तव्यं गमनीयम्‌ । कि वा 
| जरणं त्राणम्‌ । को बा, उपायो युक्तिः । कः सहाय: सहांयताकारी । कः प्रकारो 
| विधिः । का युक्तिः प्रतीकारसाधनायोपपत्तिः । कः समाश्रयोऽवलम्बनम्‌ । येन 
कर्तव्येन । अस्य पुण्डरीकस्य, असवः प्राणाः घार्यन्ते$वस्थाप्यन्ते । केन वा कोश 
| छेन चातुर्येण, कतमया वा युकत्योपपत्त्या, कतरेण वा प्रकारेण विधानेन, केन वा+ 


। अवष्टम्मेन प्रारम्मेण, 'अवष्टम्मः सुवर्णेऽपि प्रारम्मस्तम्मयोरपि' ! इति विश्व: । 
इति सम्प्रदायप्रकाशिनी टीका 


| कया वा प्रज्ञया बुढ्या । अज्ञा त्रैकालिकी मता' का 
५ | काव्यप्रकादास्य । कतमेन वा समाइवासनेन सात्त्वनेन वाऊ जीवेत्‌ । इत्येते, 
| | अन्ये च संकल्पविकल्पाः विषण्णं न्नं हृदयं यस्य तस्य मे मम कपिक्षलस्य 
` | प्रादुरासन्‌, प्रकटीबभूवुः । पुनश्च भूयश्च । अ i 
र ४ आणा. येन कगे- 
 निरथकया' चिन्तया घ्यातया किम्‌ । तावत्रथममस्य पुण्डरीकस्य जागा यत कग, 
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नीयाः मयेति शेषः । तेषां पुण्डरीकप्राणानामेक केवलं तस्याः महाइवेतायाः समा. 

गमः सम्मिळनं तमपहायापरोऽन्यः संरक्षणत्य 'रक्षाया उपायो युकितर्नास्ति। एकू | में 
एव, उच्छवासो निश्वासोऽवरोषोऽ्रशिष्टो यस्यैवंविध जीवितं जीवनं यस्येवंभूतोप, | इत 
अयं पण्डरीकः, वालभावात्‌, अपरिचितत्वात्‌ शिशुस्वभावांत्‌, अप्रगल्मतया 
अप्रतिभान्वितया च मदनस्य कामस्य व्यतिकरं वृत्तान्तं तपसी विरुद्धं विपरीतम्‌ 
आत्मनः स्वस्योपहासं परिहासमिव मन्यमानः सन्‌, तस्याः महार्वेतायाः स्वयः 
मभिगमनेनागमनेन मनोरथं चित्ताभिलाषं न पूरयति न पूरयिष्यति, इति नियतं | 
निश्चितमेव । 'वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा’ इति भविष्यदर्थे लट्‌ । अस्य पुण्डरी- 
कस्यायं मदनस्य कामस्य विकारो विकृतिस्तज्जनितापीडा न कालान्तरं क्षमते, 
इति, अकाछान्तरक्षमः, अथवा न कालान्तरस्थ क्षम, इति । चिरकाळ न तिष्ठतः 
त्यथंः। एवं शाकुन्तछे--तु ०--दृरगतमन्मथा अक्षमेयं कालहरणस्य' । सततं 
निरन्तरम्‌, अतिगहितेनापि, अतिनिन्दितेनापि कृत्येन कार्येण साधवः सत्तः | 
सुहृदो मित्रस्यासून्‌ प्राणान्‌ रक्षणीयान्‌ पालनीयान्‌ मन्यन्ते जानन्ति । तत्‌ तस्मात्‌ ` 
कारणात्‌, अतिह्णेपणमतिलज्जाकरम्‌, भअकर्त्तव्यमकरणीयमपि । तापसत्वातु 
मेऽयोग्यम्‌ । एतद्‌, अस्माकम्‌, अवदइयक्तव्यतां नियतविधेयतामापतितमुपस्विः | 
तम्‌ । कि चंतद्व्यतिरिक्तम्‌ अन्यत्‌ क्रियते कर्त पार्यते । का चान्यापर। गतिं 
रुपायः । सर्वथा सर्वप्रकारेण तस्याः महारवेतायाः सकाशं समीपं प्रयामि गच्छामि। 
एतामवस्यां पुण्डरीकस्य वर्तमानां दशामावेदयामि निवेदयामि । इत्येवं चित्त 
) यित्वा चिन्तनं कृत्वा, कदाचित्‌, अनुचितव्यापारेऽयुक्तकर्मणि प्रवृत्तं सोद्योगं 
मां विज्ञाय ज्ञात्वा संजाता समुत्पन्ना लज्जा यस्य स एवंभूतः पुण्डरीकः मां निवार 
येत, इति तस्मै पुण्डरीकाय, अनिवेद्य अकथयित्वैव तत्प्रदेशात्‌ पुण्डरीका घिं 
स्थलात्‌, सव्याजं सापदेशं यथा स्यात्तथा, उत्यायाहमागतः, भवत्याः समीपे। | 
तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌, एवमनेन प्रकारेणावस्थिते सति, यदतरास्तिन्‌ कर्मणि | 
अवसरभ्ाप्त समयानुरूपम्‌ । ईदृशस्यैवंविधस्यानुरागस्य प्रीतेः सदृशं योगम्‌ । | 
अस्मदागमनस्य मदागमनस्य . चानुरूपं योग्यम्‌, आत्मनः स्वस्य वा समुचित | 
सदृशम्‌, श्वत्रभवती प्रभवती समर्था भवति, इत्यभिघायोक्त्वा, इयं महाश्वेता 


बष्यति किं कथयिष्यति, इति सन्मुखे आसक्ता सतूर्णी | 
 मोतमासीत्‌। | मन्मुखे आसक्ता संछग्ना दृष्टिर्यस्य | 
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(३०) अहमिति । अहं तु तदाकर्ण्य पूर्वोक्तं कपिञ्जलप्रतिपादितं श्रुत्वा, सुख 
मेवामृतं सुधा तन्मये तद्भरिते हृदेशाधजलपूर्णतडाके । 'तत्रागाधजरो हृदः' 
| इत्यमरः । निमग्ना ब्रुडितेव, रेतिरनुराग एव रसो जल तन्मयं म्यङ्गाररसमयं वा; 
| उदधि समुद्रमवतीर्णी तन्मध्यप्रविष्टेव; सर्वानन्दानां सर्वप्रमोदानामुपरि वर्तमाना 
स्थिता, सर्वे च ते मनोरथा अभिलाषास्तेषामग्रं घुरमधिल्ढाश्रितेव, सर्वे च तं 
उत्सत्राः समारोहास्तेषामतिभूमि परां काष्ठामधिशयाना प्रमुप्तेव, तस्मिन्‌ कालः 
| उपजातोत्पन्ना या लज्जा तया, किचिदीपदवनम्यमानं प्रह्नीभूयमानं वदनं मुखं यस्यः 
| तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात्‌, अतएव न स्पृष्टं कपोलयोरुदरं मध्यभागं यैस्ते तैः, 

ग्रथितैरिद गुम्फितैरिव, उपयुंपरि यत्‌ पतनं तस्य योऽनुबन्बः परम्परा तेन दषितो 
| मालाक्रमः खरिवभ्रमो यैस्ते तैः, न प्रा्ोऽभिलितो यः पक्ष्मणां नेत्ररोम्णां संश्लेषः 

सम्बन्धस्तस्य भावस्तत्ता तया, उपजातः समुत्पन्नो यो प्रथिम्नः पृथुतायाः भरोऽति- 

| शयो येषां तैः, अमलैरञ्जनामावान्तिर्मलैः, स्रवद्भिः क्षरद्धिः, आनन्दोत्थानां 

| वाष्पजलानां नयनसलिलानां विन्दुभिः कणेः, आवेद्यमानः कर्थ्यैमानः प्रहर्षस्या- 

| नन्दातिशयश्य प्रसरः प्रसङ्गो यस्यां सैवंविधाहं तत्क्षणं तत्कालमचिन्तयम्‌ । 

| वत्र 'सुखामृतमये' रतिरसमयमि’ इत्यत्र च निरंगं केवलरूपकम्‌ । अन्यत्रो- 

| स्रेक्षा । अनयो शङ्करः । १ 

| दिष्ट्येति । दिष्टया भाग्येन तावत्‌ प्रथममयमनङ्गः कामो मामिव 

| तं पुण्डरीकमपि, अनुवष्नाति सततं पीडयति। 'यद्‌वा {दृष्टया इत्यव्यय- 

| मानन्दे । अतएव मां महाइवेतां संतापयता पीडयतापि, कामेन मे मम, 


| 


| कपिज्ञळेन वणिता तादृशी दशा वत॑ते, ततस्तदा, अनेन कामेन किमिव नोपकृतम्‌, 
| किमुपकारो न इतः, सर्वथैव कृत इति भावः । कि वां नोपपादितं न प्रतिपादितम्‌ । 
| अनेन कामेन समानः सदृशोऽपरोऽन्यो कः बन्धुः । बघ्ताति मनः स्नेहादिना इति 
| बन्धुः । प्रशान्ता शमैकभावा भव्या चाकृतिराकारो यस्य तस्य कपिञ्चलस्य,, 
| अस्माद्‌ वदनात्‌ मुखात्‌ स्वप्नेऽपि कथं केन प्रकारेण वितथा, असत्या आरती वाणी 
1 | निष्क्रामति निःसरति । बाण प्रायः इसकी ओर संकेत करते हुए दिखाई पडते हैं कि 
| आकार चरित्रका द्योतक होता है--यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति । इस प्रकारके- 
| वाणके समान विचारोंके लिए तुळता कीजिए :--बालिके कल्याणिनि तवः | 
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अविसंवादिनी अचपला बालभावेः5प्याकृतिरियम्‌ ।॥ पापा चैवंविधाः दिव्या: 
स्वप्मेपि अविसंवादिन्यो भवन्त्याकृतय: ।' तुळनीयः 'न तादु्या आकृतिविशेषा ' 
गुणविरोधिन्यो भवन्ति’ । झाकुन्तलाम्‌ ४। इत्थंभूत मयापि कि प्रतिपत्त् 
स्वीकर्तव्यम्‌ । तस्य पुण्डरीकस्य वा पुरोऽग्रे किमभिधातव्यं किमु कथनीयम्‌। 
इत्येबं विचारयन्त्या चिन्तयन्त्येव ससंश्रमा समया सती प्रतीहारी प्रविश्य माझ 
कथयत्‌ । प्रतीहारीलक्षणं तु नाट्यशास्त्रे भरतेनोक्तम्‌-- 


७०७० Franti 


| 

त 
'सन्धिविग्रहसंबद्धनानाकार्यसमु त्यितम्‌ । ! 
निवेदयन्ति कार्य याः प्रतीहायंस्तु ताः स्मृताः ॥। 
२४३४४ 1 


“अर्तृदारिके ! राजपुत्रि! त्वमस्त्स्थं शरीरं यस्याः सेति परिजनात्‌ सेवकादुर 
पलभ्य प्राप्य महादेवी गोरीति नामा राजमहिषी भवत्या माता प्राप्ता' तत्‌ प्रती 
हारोनिवेदनं श्रुत्वा, महान्‌ यो जनानां संमर्दः परस्परसंघर्षस्तस्मान्‌ भीरुमंयाळूक: त! 
कपिञ्जलः सत्त्वरं शीघ्रमुत्याय--राजपुत्रि ! अयं महान्‌ भूयान्‌ 
'वेलातिक्रमः समयविळम्ब इति यावत्‌ । उपस्थितः प्रासः | भुवनत्रयस्य त्रिलोकस्य 
चडामणिरिव चंडामणिः शोभाधायकत्वात्‌ भगवान्‌ दिवसकरः सूर्योञ्स्तमस्तमत- 
-मुपगच्छति प्रयाति । तत्‌ तस्मात्‌ कारणाद्‌ गच्छामि । सर्वथा सर्वात्मनैवाभिमतो 
वाञ्छितो यः सुहुन्‌ मित्रं तस्य प्राणा असवस्तेषां रक्षा त्राणं सैव दक्षिणा मदागमत 
पूजा तदर्थमयमञ्जरिः मुकुलितहस्तरूप उपरचितो विहितः, ऐषोऽङ्जलिबवत्स्पो 

. में परमो विभवः प्रकृष्टं सामर्थ्यम्‌ । नातः परं किमपि कत्तु' क्षम इति भाव! 
इत्यभिधाय कथयित्वा प्रतिवचनकालं प्रत्युत्तरसमयम्‌, अप्रतीक्यैव प्रतीक्षा 
त्तैव, अम्वायाः जनन्याः पुरोऽनुयायिनाग्रगाभिना प्रविशता प्रवेशं बुं ¦ 
-कनकस्य सुवर्णस्य वेत्रलता यष्टिविशेषः करे हस्ते यस्य तेन, प्रतीहा रिज 
'कळ्चुकिलोकेन गृहीताः ताम्बूलं नागवल्लोदलं, कुसुमं पुष्पं, परवासः 
ऽङ्गरागोविलेपनदरव्यञ्च येन स तेन, चामरेरबालव्यजनेव्यग्न आसक्तः पाणि 
यस्य तेल । कुन्जाः वक्रदारीरा; खर्वाइच, किराताः कृशतनवः बधिराः श्रवणं ^ | 
>वामताः खर्वाकारा:; वर्षवरा नपुंसकाः, कलमुका:, अवाक्‌भ्तयः । कर्ण). । 
ाकल तिः । इति हलायुधः । तैरनुगतेनानुयातेन परिजनेन सर्वतः समन्तत 
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आवूते हारदेशे सति कथमपि केन प्रकारेणापि.कष्ठेनेतिभाव: । अवाप्तो लब्धो 
निर्गमो निष्क्रमणमार्गो येन स कपिञ्जलः प्रययौ जगाम । निष्क्रमन्तमपि 
'कपिज्जल न कोऽपि ज्ञातु क्षमोऽभवत्‌ महासंमर्दतयेति ध्वनितम्‌ । अम्बा तु 
मदीया जननी झौरी तु मत्समीपमागत्य सुचिरं चिरकाळ स्थित्वा स्वभवनमया- 
सीत्‌, अगात्‌ । तत्र मदीयभवने, आगत्य तु तया जनन्या किं कृतं किमभिहितं 
कथितं किमाचेष्टितमाचरितमिति सवं शून्यं रिक्तं यस्याः सैवंभूताहं नालक्षयम- 
ज्ञातवती । पुए्डरीकविषयकचिन्तनकहृदयत्वात्‌ विषयान्तरबोघविहीनचित्तासीत्‌ 
महाइ्वेतेति भावः । 


-= (३१) तस्यामस्वायां गतायां संत्याम्‌, हारीतो हरिद्वर्णपक्षिविशेषः । 'हारिल' 
इति हिन्दीभाषायाम्‌ । तद्वद्‌ हरिता नीला वाजिनोऽश्वा यस्य तस्मिन्‌ 1 
भारतीय परम्परामें सूर्यके घोड़े हरे रंगके माने जाते हँ । सम्भवतः यह विश्वास 
“भद्रा अशवा हरितः सूर्यस्य’ न्ररग्वेदे १।११५।३ के ऊपर आृषृत है । तुलनीयः 
“अतीत्य हरितो हरींश्च वर्तन्ते वाजिनः’ । शाकुन्तलम्‌ । 
| सरोजिनी कमलिनी तस्याः जीवितस्य जीवनस्येश्वरः स्वामी तस्मिन्‌ । चक्रवा- 
| कानां रथाङ्गानां सुहुन्‌ मित्रं तस्मिन्‌ । भगवति सवितरि. सूर्येऽस्तमुपगतेऽस्ताचलं 
प्राप्ते सति | पर्चिमाशामुखे पञ्चिमदिङ्मुखे लोहितायमानेऽणणायमाने सति । 
सन्घ्यारागादित्याशयः । कमलानां वनेषु हरितायमानेषु नीलायमानेषु सत्सु । 
कमलानां मुद्रणात्‌ तइलप्रभामात्रस्थितत्वाद्‌ । पूर्वदिग्भागे नीछायमाने हुरितायमाने 
| सति। अन्धकारागमनादिति भावः | पाताळस्य यः पङ्कः कर्दमस्तेन कलुषेण 
| मलिनेन । पङ्कस्य कालुष्यातिशयद्योतनार्थं पातालपदम्‌ । महाप्रलयस्य यो जळषिः 
| समुद्रस्तस्य पयांसि जलानि तेषां पूर ओषस्तेनैव सर्वाच्छादकेत तिमिरेणान्धकारेण 
_ जीवलोके संसारे$वष्टम्यमाने व्याप्यमाने सति । किंकर्तव्यता करणीयोकरणीय- 
| संदिग्धता तया मूढाहं तां पूर्वोक्तामेव तरलिकामपुच्छम्‌ । “अयि तरलिके ! 
| अयीति कोमलामन्त्रणे । मे मम दुढमत्यर्थमाकुछं विकलं हृदयं कथं न पश्यसि ? 
| अप्रतिपत्तिः कर्ततव्यतानिश्चयशुत्यता तया विह्वलानि व्याकुलानि चेत्दियाणि 
, | सन्ति, अतोऽस्मिन्‌ विषये पुण्डरीकविषयेष्वपि स्वल्पमपि कर्तव्यं करणीयं स्वयं 
| शातुमहं नालं न समर्था । 'अलं भूषणपर्यासतशक्तिवारगवाचकम्‌' इति कोश: । 
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_ याचनायाः यः प्रसरो वृद्धिस्तस्य भङ्गो नाशः 


भवेत्‌ ।' न हता सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागम 
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र 
यतोऽयं कपिञ्जलस्त्वत्समक्षमेव त्वत्प्रत्यक्षमेव, एवममुना प्रकारेणाभिधाय कथयित्वा 
गत; । अतोःस्मिन्नथे यत्‌ साम्प्रतमुचितं तद्‌ भवति, उपदिशतु कथयतु। | 
यदि तावत्‌, इतरा नीचकुलोत्पन्ना कन्यका कुमारिकेथ लज्जां विहाय परित्यज्य। | 
लज्जापरित्यागे सबं भवितुं शक्नोति । तदुक्तं च--'एकां लज्जां परित्यज्य त्रैलोक्यः | 
विजयी भवेत्‌ । तुच्छकुलोत्पन्ता कन्या तु लज्जा त्यजति न महनीयकुलजाता तथा 
लज्जा नाम नारीणाममाभूषणम्‌ , तत्परित्यागे नारीत्वपरित्याग एव स्यात । घेये | 
घीरतामुत्सृज्य दूरीकृत्य । धैर्यमप्युदात्तकुलानामेव शोभा न त्वनुदात्तजातानाम्‌। | 
विनयं विनीतभावमवमुच्य विहाय । जनापवादं लोकनिन्दां कौलीनं वा, अचित्त- | 
यित्वाविचार्य । सतां साधूनामाचार आचरणं. तमतिक्रम्योल्लंघ्य, शीलं परपुरुपे- | 
ष्वनभिरतिस्वभावम्‌ , उल्लङ्घध । कुलमवगणय्यात्रधीर्य । अयशो दुष्कीसिमङ्गी, | 
कृत्य । कीतिरहितं जीवितं मरणमेव तथा च निगदितं गीतायाम---संभावितस्थ | 
चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते'। रागेण विषयाभिलापेणान्धा वृत्तितत्त॑नं यस्याः सा। | 
पिता जनकेनाननुशाताननुमोदिता । मात्राननुमोदिता । स्वयमहं महाएवेतैवोपगम् 
पुण्डरीकसमीपं गत्वा पाणि हस्तं ग्राहयामि । अयमेको मागो यस्तु प्रथितो नीच 
जनसार्थषु, महं तु सत्कुलाभिजाता कथं कत्तु प्रमवाम्येवम्‌ । यदयपयूग्ने महार्वेः 
तयायमेव पन्या स्वीकृतः, परन्तु तत्‌ कामस्यापराजेयतया दुर्घटघटनाघटयितुः । 
देवस्य दुर्ललितविलासतया चाभवदिति सुधीभिविभावनीयम्‌ | एवममुना प्रकारेण | 
गुरुजनाः पूज्यजनास्तेषामतिक्रमादुल्लङ्घनान्महानधर्मः स्यात्‌ । अथानन्तरं ध्मातः 

रोधाद्‌ घर्ममागंपरिग्रहाद्‌, इतरपक्षस्याननुसरणेन स्वगृहावस्थानपक्षस्यावलम्वगः 

दवारेणाश्चयद्वारेण मृत्युं प्राणवियोगम्‌ „ अङ्गीकरोमि स्वीकरोमि । अनेन ; 

का पाणिग्रहणाभावे मम प्राणवियोगः स्यादिति व्यज्यते! ` 

तावद्‌ दृषणमिति शेषः । स्वयमागतस्म प्रथम 

' तत्रभवतः पूज्यस्य कपिञ्जलस्य, प्रणयस्य | 


दूषणमितिदोषः स्यात्‌ । पाणिग्रहाभावे पुनरपरमिर्द 
कप यदि कदाचित्‌ तस्य जनस्य पुण्डरीकस्य, अक तादाश मती हु 

ख्पाशावनाशात्‌ प्राणानां विपत्ति्जी ° RE 
तदपि तदापि मुनिजनस्य बधो मारणं ते वितनाश॒ उपजायते सेतू] 
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मुच्चारयन्त्यां वदन्त्यामेव मयि महादवेतायां सत्यां वासवस्येन्द्रस्य इयमिति वासवी 
प्राची दिक्‌, कुसुमानां पुष्पाणां रजसा परागेण वसन्तस्य मधुमासस्य वनानां 
| राजिर्लेखेव आसन्नो निकटो यंशरन्द्रस्तस्योदयस्तस्याज्जन्म समुत्पत्तिर्यस्य तेन विरला- 
दप्यल्पादपि विरछेनाल्पेन आलोकेन प्रकाशेन घूसरतामीषत्पाण्डुताम्‌, अयासीद्‌, _ 
| अगच्छत्‌ । 'ईषत्पाण्डस्ठु धूसरः' इत्यमरः। उपमा। वासवी--पूर्वदिशाके 
| दिक्पाल इन्द्र हैँ, इसलिए उसे घासवी, ऐन्द्री नामों से द्योतित किया जाता हुं । 
इसी प्रकार दक्षिण, पर्चिम एवं उत्तर दिशाओं के क्रमशः यम, वरुण और कुबेर 
दिक्पाल हैं । 
|. (३२) तत इति। ततो दिङ्मुखधूसरणानन्तरम्‌। इन्दुधाम्ना पाण्डुतामापद्च- 
मानं पश्चिमेतरं .दिगन्तरमदु्यत, इति सम्बन्धः । शशी चन्द्र एव केसरी सिंहः। . 
| विदारणकर्तृत्वसाम्यात्‌ । तेन विदार्यमाणौ भिद्यमानौ तमोऽन्घकार एव करी गजः | 
| कृष्णत्वसाम्यात्‌। तस्य कुम्भौ शिरसः पिण्डौ ताम्यां संभवः समुलत्तिर्यस्य तेन । 
मुक्ताफलानां मौक्तिकानां क्षोदेन चूर्णनेव घवलतां शुभ्रतामुपनीयमानं प्राप्यमाणम्‌ । 
उत्तमजातिगजा हि मुक्ताकरा भवन्ति इति गजशास्त्रका रा आमनन्ति 

“करीन्द्रजीमृतबराहशङ्खमत्स्याहिशुक्त्युद्धववेणुजानि । 

मुक्ताफलानि प्रथितानि लोके तेषां तु शुक्त्युद्भवमेव भूरि ॥' 
बृहत्संहितायां वराहमिहिरेणापि भणितम्‌ - 
| 'द्वेपभुजगशुक्तिशज्ञा भ्रवेणुतिमिरसूकरप्रसुतानि मुक्ताफलानि तेषां बहु 
साधु च शुक्तिजं भवन्ति । 

उदयगिरी याः सिद्धानां देवयोनिविशेषाणां विद्यासिद्धानों चा सुन्दर्यस्तासां 

! कुचास्तेभ्यइच्युतेन गलितेन चन्दनस्य चूर्ण शह 
| माणं शभ्रतामापद्यमानम्‌ । चलितं वेल्छितं कम्पितमिति यावद्‌, सया 
` द्रस्य जलं तस्य ये कल्लोलाः महत्तरज्ञास्तेषामनिळेन समोरेणोल्लासितेनोल्लास 
| प्रापितेन, वेलाम्भसो वृद्धिस्तस्याः पुलिनं जलोज्मित तटं तस्य सिकता वालुका 
| त॒स्या उद्गमेनैव प्रकटनेनैव, इन्दुधाम्ता चन्द्रकिरणेन पश्चिमस्याः इत्तरदन्यत्‌ 


| र दिगन्तरं आलोक्यत जत्तैरिति शेषः । अत्र साङ्गः ` 

| धेश्चिमेतरं दिगन्तरं प्राची, अदृर्यत, ति : मर्द स्मित 

FE , मन्द मन्दं स्मित 
रूपकम । उल्ेसा च । -चन्द्रदर्शनात्‌ निजभ्ागना निजप्राणनाथविछोकनात्‌। स ग ` 
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; प्रकाशो हास्यं चे स्याः, तस्याः निशायाः रात्रेः दशर्नप्रमा दन्तच्छविरिव श्चुः | । 
* शनैः, मन्दं सदं निष्पतन्ती निःसरन्ती ज्योत्सना चन्द्रिका निशायाः मुखशोम्रा- 
` मकरोत्‌ । अत्र इन्दुतिशयोः स्त्रीपुरुषव्यवहारात्‌ समासोक्तिः । 
| तदन्विति। तदनु तत्पश्चात्‌, अवनीं पृथिवीम्‌, अवदीर्य भित्वा रसात. ! 
` लान्नागलोकात्‌, उद्गच्छता प्रादुर्भवता, शेषस्य शवेतवर्णानन्तनागस्य फणमण्डलेने | 
¦ फणासमहेनेव घवळेन वर्तुलाकारेण चेत्याशयः । रजनिकरस्य चन्द्रस्य विग | 
: मण्डलेन, रजनी रात्रिः अराजताशोभत । उत्प्रेक्षा । “अत्र रजनिकरबिम्बमात्र- | 
ग्रहणेन चन्द्रस्य बालभावप्रकटीकरणात्‌ समुपारूढरागिणेति पूरणीयम्‌ । तत्न 
` चन्द्रोदयक्ालेऽतीवारुण्यं बालत्वात्‌ । तदनन्तरं च तरुणावस्थायामारुण्यमात्रम्‌। 
' अत एव समुपारूढरागेरोत्येवाग्ने विशेषणम्‌ । तथा शेषफणेत्यत्रानव॑रतकमळा 
! :करकमलतललालितहरिपदाम्वुजप्रभारुणाभेति पूरणीयम्‌ । तेन सवं साम्यमु- 
: त्पद्यते ।” इति, भानुचन्द्र: । तन 
' , . क्रमेणेति । सकलो निखिलो यो जीवलोको मनुष्यलोकस्तस्यानन्दकेन प्रहर्षसमु- , 
त्पादकेन, कामिनीजनः स्त्रीलोकस्तस्य वल्लभेन प्रियेण । किंचिदुन्मुक्त न ॥ 
त्यक्तो वालभाव: शिशुता येन स तेन, मकरष्वजस्य कामस्य बन्धुभूतेन-स्वजनमूतेन, |, 
समुपारूढः संजातोऽनुरागो लौहित्यं च यत्र तेन, सुरतोत्सवो रतिक्षणस्तस्योपमोग- | 
स्तत्रैकयोग्येन सर्वयोचितेन, अमृतमयेन 'आनन्दातिरेकण पीयूषात्मकेन च । योक 
, नेनेव तारुण्येनेव आरोहता देहमाकाशञ्च, अधिरोहता शशिना चन्द्रेण यामि 
रात्रिः रमणीयतां शोभनीय्तामनीयत प्रापिताभूत्‌ । अत्र चन्द्रस्य यौवनौपम्यं श्न 
| यामिन्याः सौन्दर्योपम्यत्वार्थमिति इलेषानुप्राणिता एकदेशविवरत्तिन्युपमेति घीराः | 
(३३ ) अथेति । अथानन्तरम्‌, अभिनवो नूतनो यो रागस्तेन लोहितं र | 
, सत एव प्रत्यासन्नः निकटवत्तीं यः समुद्रस्तस्मिन्‌ विद्ठुमा प्रवालास्तेषां प्रमा दी 
` स्तया पाटलितम्‌, आरक्तीकृतमिव, उदयगिरौ यः सिंहस्तस्य क रतलेताहितो 
हरिणः 0 201 तस्य शोणितेन रुधिरेण शोणोकृतं रक्‍तीकृतमिव, २ कलह 
भ्रणयप्रसञ्गन कुपिता क्रुधा या रोहिणी चन्द्रपत्नी तस्याश्वरणौ पादौ तयोर्य | 
र ठ ब लाञ्छितमिव चिह्ृतमिव । उदितं तं रजनीकर " 
र Ei ने 'पाटलित' ( च्वेतरक्त ) 'शोणीकृत' (गहरा ” 
सए (प्रण्ठतणारसर्च छि /५चर्मकोछाञ्छीरौ:शिशेषणे/केकारा बढ़तेकुदा | 
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कादम्बरी ४ ४१६३ 


तीन विभिन्न दशाओंकी ओर संकेत किया है ।. कविका :सूच्म. निरीक्षण ध्यान 
देने योग्य है। ) 


| अन्तर्मध्ये ज्वलितो मदनानलः कामारिनर्यस्याः सा, एवंविधापि, अन्धकारितं 
मोहाच्छत्नं हृदयं चित्तं यस्याः सा । ‘अत्र सवंत्रापि सब्दो विरोधालङ्कारद्योतकः' | 
| इति बाल० । तरलिकाया उत्सङ्ग क्रोड़े विधृतं निहितं शरीरं यया सैवंभूतापि 
| मन्मथस्य हस्ते वत्तितुं शीलमस्याः, चन्द्रे गते नयने नेत्रे यस्याः सैवंविधापि मृत्यु 
| मरणमाखोकयन्ती पश्यन्ती, अहिमिति शेषः । ततक्षणमचिन्तयम्‌ । अत्र क्रमश 
| आानन्दशून्यचित्ता, कामवशीभूता, दयितत्राप्त्यभावे मदनसंतापात्‌ संमुखीन भरणां 
|उंभावयन्तीति परिहाराः । काव्यलिङ्गम्‌, उत्प्रेक्षा, विरोघाभासश्च । 

| एकत्रेति । एकस्मिन्‌ पक्षे पापकारी पापी चन्द्र एव हतको घातकः सोढु न 
|शक्यते पार्यते। 'अनेन चन्द्रस्य कामादीनामपेक्षयोद्दीपकत्वप्रकर्षः सूचितः? । 
|इति वालबोधिनी । तेन चेदं मम हृदयम्‌, अतिदुःखेन विषहुन्त इति, अतिंदुरवि- 
हाश्च ता मदनवेदनाः कामपीडास्ताभिः, आतुरं विकलं जातमिति शेष: । अस्य 
चन्द्रस्पेदम्‌, उद्गमनमुदयः, दाहज्वरो दहूनसंतापस्तेन सहितः ` सदाहर्त्ररस्तेना- 
प्रस्तस्य अर्थवा सदाहेन सोष्मया वर्तमानो यो ज्वरस्तापतेन ग्रस्तस्य पीडितस्य 
लोकस्य, अङ्गारवर्षोऽरिनिस्फुरि ङ्गवृष्टिः । शोतेतात्तस्य पीडितस्य तुषारो हिमे तस्य 
पातः पतनस्वरूपम्‌ । विषं गरळं तस्य स्फोटस्तजनितो विस्फोटस्तेन भूच्छितस्य, 
कृष्णसर्पस्य दंशः अत्र निरङ्गमालारूपकम्‌ । इत्येवं चिन्तयन्तीं ध्यायंन्तीमेब मां 


महास्वेतां चन्द्रस्योदय उद्गमस्तेनोपनीता प्रापिता कमलवनस्य रछानिः संकोचः 
एव निद्रा तत्सदृशी मूर्छा निमीलिते मुद्रिते लोचने यस्याः सैवंविधामकार्षीत्‌ । 
उपमा । 


|  अचिरेणेति। सम्भ्रान्ता सत्त्ाऽतिब्याकुला या तरलिका तयोपनीताभिः 
दत्ताभिः, चन्दनस्य चर्चाभिविलेपनैः, तरलिकाव्यजितैस्ताळवृन्तस्य बालव्यजनः 
स्यानिलैः पवनश्च, अचिरेण शीघ्रमेव, उपलब्धा समाधिगता संज्ञा चेतना यस्याः 
| साहम्‌, आकुलाकुछां मदावस्थां वीक्ष्य विकलतां गताम्‌, मूत्तेनेव विषादेन दुःलेना- 
पिठ्ठितामधिकृताम', मल्छलाटे मम भाले विघृता स्थापिता स्रवन्ती जलं क्षरन्तीं 


| बेन््रकान्तु भए पछ्ाकाअप्ाएता,, घास, नविह्छिता सताए वूत्यजुलस्याठ eGangotn 


१६४ कार | 
सलिलस्य घारा तयान्यकारितं विच्छायितं मुखं यस्याः सा ताम्‌, रुदन्तीं रिक | 
मपश्यम्‌ । उत्प्रेक्षा । | 
उन्मोलितेति । उन्मीलिते विकसिते लोचने यस्याः सा ताम्‌, मां कृतः| 
पादयोः प्रणामो नतिर्यया सा तरलिका चन्दनस्य प्भः कर्दमस्तेनद्रेण न 
करयुगळेन, बद्धो$्ञलिर्यया सैवंविधावादीदवोचत्‌ । "भर्तृदारिके ! राजपुत्र ||. 
कि छज्जया । गुरुजनानां पूज्यजनानां मातुपित्रादीनामपेक्षया वा किम्‌ । प्रसीर 
प्रसन्ना भव । माम्‌, प्रेषय पुण्डरीकसमीपे । ते तव हृदयस्य दयितं प्रियं जन, 
मानयामि । उत्तिष्ठ वाथवा स्वयं तत्र यत्र तव प्रियस्तस्मिन्‌ स्थरे गम्यतां गमनं 
क्रियताम्‌ । अतः परं प्रवलप्रकृष्ट यश्चन्द्रस्योदयस्तेन तेन विजुम्भमाणा उत्कडिग्र|, 
उत्कण्ठास्तरङ्गाश्च तासां शतं यस्मिननेवंभूतम्‌ । मकरश्चिह्न' , घ्वजोलक्षणं च यसि 
स तमिमं काममुदधिमिव सोढं न समर्थासि। पूर्णोपमा । इत्येवंवादिगीशर 

तामवोचम्‌ । , , 
उन्मत्त इति । उन्मत्ते! उन्मादशीले ! मन्मथेन कामेन कि स्यात्‌ ? नन्वि 
त्यामन्त्रणे । मृत्योर्मरणस्य तस्यैव पुण्डरीकस्यैव वा सकाशं निकटं नेता प्रापकः । 
कुमुदवान्धवश्नन्द्रः, सर्वविकल्पान्‌ निखिलवितर्कान्‌ परिहरन्‌ दुरीकुर्वन्‌, सर्वे गोत. 
उपायाभ्रन्दनलेपादयस्तेषां दर्शनानि, उत्सारयन्‌ विनाशयन्‌, अन्तरय 
विघ्नान्‌ । 'अयं मुनिकुमारोऽहं च राजकुलोपन्ने त्युभयोविछक्ष णक्ुळशीळस्वभावलो | 
गर्हारूपाः' अन्तरायाः इति भानुचन्द्रः । अन्तरयन्‌ व्यवघानं कुर्दनू, सर्वेगे 
संदेहाः शद्धास्थानानि तान्‌, अपनयन्‌, अपसारयन्‌, सर्वशद्धाः मातूपिँ। 
समुदुभूतास्तिरस्कुर्वन्‌, लज्जामुन्मूछ्यन्तुत्पाटयन्‌ ।- एतदौत्स्युक्यसमीपे छज्जाग 
अतितुच्छत्वात्‌ | स्वयमात्मनाभिगमने तदनुसरणे लाघददोषं खघुतादु | 
सावृण्वन्‌, आच्छादयन्‌ सन्‌, आगत उपस्थित एव । विरहवेदनाव्याकुछाए। 
सम पुण्डरीकमभिगमनं मरणं वैकशरणमिति भाव: । तत्‌ तस्मात्‌ कारण | 
उत्ति, यथाकथंचित्‌ महता कष्टेनापि अनुगमनेनानुसर्‌णेन जीविता ९१५ | | ॥ 
ह यश्षिमित्तमायासः क्ठेशोःनुभूयते तमायासकारिणं दुःखदायिनं हद | 
3 प्रिये जनं संभावयामि । 'अनुसरणफलीभूतेन सह संगमर्पेण समा. | 
रष्यामीत्याशयः ।' इति भानुचन्द्रः । सङ्गमाभावे स चाहं च जीवितपर्टिय, 
करिष्याव जत्यनेन त्यनेन । _ 
CC-0. Mirnukshu ५ वण्यते इसम. - मित्रहा - ब्राग Ta 
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कामातिरेकस्तया जनितो यः खेदः, तेन विह्वलानि विकलानि, अंगानि तैः, तामेव 

तरलिकामेव कथंचित्‌ कष्टेनावलम्व्य धत्वा उदतिष्ठमुत्थितवती । चकारः समच्चया- 
थक: । उच्चलिंतायाः भ्रस्थिताथाः मे मम॑ दुनिमित्तानामशुभानां निवेदक सूचकं 
दक्षिणं लोचनं नयःामस्पन्दतास्फुरत्‌ । स्त्रीणां दक्षिणािस्पन्दोऽशुभसूचक , इति 
। इति वाळबोधिनी । उपजाता समुत्पन्ना शङ्का यस्या सैवंविघाहं 
चन्तयम्‌-दैवेन विधिना, अपरमिदं किमुपक्षिप्तं निक्षिम्‌ । 


क (३४) अथेति। अथ नातिदूरोद्गतेनेति प्रारभ्य अवातरमिति अग्निमया 
र ऽन्वयः । ९ 

क्र... अथानन्तरं दुनिमित्तस्फुरणानन्तरम्‌ । त्रयाणां भुवनानां समाहारस्त्रिभुवनं 
स प्रासांदः सौधस्त्रस्य महाप्रणालो विश्ञाळनिर्गममारगस्तस्यानुकारिणा सदुशेन । 


 चन्द्रस्येत्यवसेयम्‌। सुधा पीयूषं तदेव सलिलं जलं तस्य प्लवाः पुरास्तानिव 
हता घारयता । “अनेनास्य ज्योत्स्नासरिछेन न्रिभुवनप्लावनसामथ्थं सूचितम्‌’ । 
क्ति बालवोधिनी । चन्दनरसस्य यो निर्झरस्तस्य निकराः समूहास्तानि क्षरता 
ता । सन्तापनिर्वापणसाम्यात्‌ । अमृतमयो यः सागरः समुद्रस्तस्य पूरान्‌ प्लवाः 
व, उद्गिरता धमता । इवेतगङ्गायाः प्रवाहाणामोघानां सह्राणीव चमता वमनं 
कृता । सुधासितया चन्द्रिकया प्लावितत्वादिदं साम्यम्‌ । चन्द्रमण्डलेन ज्योत्स्तया 
:१6न्द्रिकया भुवनान्तराले लोकमध्ये प्लाव्यमाने पूर्यमाणे सति । ख्पकमु- 
रक्षा च । 

“इदं च शशिनः किचित्कालहीनत्वमादायेत्युक्तम्‌ । अन्यथा दंष्ट्राया वक्रत्वेन 
मण्डलस्य साम्यं न स्यात्‌ । इति भानुचन्द्रः । 
महावराहेति । भहावराहस्यादिवराहस्य यद्‌ दंष्टामण्डल दशनसमूहस्तन्निभेन - 
पदृदोन । उपमा, सा चार्थो । शशिना चन्द्रेण । क्षीरसागरो दुग्घसिन्युस्तस्योदरं 


बा पळुखं तमिव जने लोकेऽनुभवति सति । उत्रेक्षा । i 
|. तु । पतिमूवनं अतिगहम्‌, अज़नाजनेन Collection. Digitized विका 0 | 


RR 
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सिता ये कुमुदा कैरवाणि तेषां गन्धो येषु ते तै चन्दनमिश्चितै उदकैर्जलैभ्रद्,. | 5 
स्योदय उद्गमनं तदर्थमर्घेषु पूजावस्तुषु, उपलहियमाणेषु दीयमानेषु सत्सु। . 
अर्ध--सम्मानीय व्यक्ति, देव एवं ऋषि आदिक्के स्वागतार्थ अर्घ दिया जाता 


है। भर्घमें जल तथा दुर्वा आदि वस्तुएं रहती हैं । कमी-कभाह जल नहीं रहता! || 
“आप; क्षीर कुशाग्र च दधि सपिः सतण्डुलम्‌ । र 

यवः सिद्धार्थकश्वैव अष्टाङ्गोऽरघः प्रकीत्तितः ॥” $ 

तुलनीयः “कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्म । मेघदूतम्‌--४। . 


कामिनीति । कामिनीभिः प्रहिताः प्रियसमीपे प्रेषिता याः सुरता दृत्यस्तातां | त 
संहस्न' तेन संकुलेषु व्याप्तेषु राजमार्गेषु सत्सु । ! 
नीलांशुकेति । नीलांशुकेन श्यामवस्त्रेण रचितम्‌ । अत्रगुण्ठनं शिरोवेष्ठं 
याभिस्तासु । नीलवस्त्रावृतत्वेन कैश्चिज्ज्ञातु न शक्‍्यन्ते । तदुक्त विश्वनाथेन ¦ | 
« “संलीना स्वेषु गात्रेषु मूकीकृतविभूषणा । | 
अवगुण्ठनसंवीता कुलजाभिसरेद्‌ यदि ॥ भा 

अत एव नीलोललानां प्रभाभिर्दीप्तिभिः पिहितास्वावृतासु, न f 


प 


मानासु घावमानासु सतीषु। काव्यलिङ्गोत्प्राणितोपमा । अभिसारिकालक्षणतु ५ 


प्रागुक्तमेव । 
प्रतीति । प्रतिकुमुदम्‌, आवद्ध धृतं मधुकराणां भ्रमराणां मण्डलं यामिस्ता 

` सवनदीधिकाया गृहवापिकाया: कुमुदिनीषु कैरविणीषु प्रबुद्धचमानासु सुर 
मानासु सतीषु । 2 | 
स्फुटितेति । स्फुटितं विकसितं यत्‌ कुमुदवन तस्य बढ्ला निविडा या' बू 
परागस्तया धवलितं गुश्रितमुदरं यस्य स तथा तस्मिन्‌ । निशा रात्रिरेव नदी तस्य! | 
पुलिनायमाने, अन्तरिक्षे आकाशे सति । निरङ्ग' केवलरूपकम्‌, उपमा, कार्स | 

` लिङ्गम्‌। सद्धरः । म 
चल्दरोदयेति । चन्दरस्योदयस्तेन, य आनन्दनिर्भर; प्रमोदातिशञयो यत्र तस 


. महोदधो महासमुद्र, इव ` स्फीत 
र CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi शंषः, जीवलो के, प्राणिसमू, सूम, ॥। र ॥ 


4 कादम्बरी ११७, 
= श्गार्स्तन्मय न्मय इव श्वुद्धारमय इव, विलासमय इव, लीलामय इव, प्रीतिमय इव च ; 
सति । काव्यलिङ्गमुपमा । अनयोः सङ्करः। ` 
[ | , शशीति। शशिमणयक्चन्द्रकान्ता एव प्रणालाः जलनिर्गमनमार्गास्तैषा 
१ | निर्झरा ख्रुतयो । सस्मिस्तस्मिन्‌, प्रमोदेन प्रहर्षेण मुखरा वाचाछा ये मयूरात्तेपां . 
| रवैः केकाशव्दैः रम्ये रमणीये, प्रदोषो रजनीमुखं स एव समयस्तस्मिन्‌ सति ¦ इह . 
भ्रान्तिमान्‌ । 23 
| गृहीतेति । गृहीतानि विविधानि कुसुमानि, ताम्बूछानि नागवल्लीपत्राणि, 
| अङ्गरागो वदनविलेपनं पटवासचूर्णानि पिष्टातकचूर्णानि यया सा तयोक्तय़ा 
ह| तरलिकया पूर्ववणितया सेविकया, अनुगम्यमाना, मूर्च्छायां निहितेन दास्या 
ब्यरलिकया स्थापितेन, किचिदाश्यानाशुष्का या चन्दनस्य ललाटिका भालस्थ- 
[तिलकविश्ेषस्तस्यां 'छग्ना संसक्ता अतएव धूसरा किंचित्‌ पाण्डुवर्णा आकुला विकोर्णा 
| अळकाः केशा यस्मिन्‌ तेन, आर्द्रेण, चन्दनस्य रसस्तेन चर्चा मण्डनं विलेपनं , 
| वा यस्मिन्नेतादृशो यो. वेषस्तेनोपलक्षिंता, तथव तत्समय आघात्तप्रकारेणैव कण्ठे, 


५0 


| झिखरमग्रभागं चुम्बयतीत्येवंशील्या पारिजातस्य मन्दारकुसुमस्य मञ्जर्या, उपः 
य लक्षिता स्ती । पद्मरागस्य रक्तरत्नस्य रदिमिभिविनिमितेन रचितेनेव रक्तांशुकेन, 
अरुणवस्त्रेण कृतं शिरसो भालस्यावगुण्ठनं वेष्टनं यया सा, केनचिद्‌, आत्मीयेनापि 
परिजनेन निजसेवकेनापि/ अनुपलक्ष्यमाणा, अज्ञायमाना सती प्रासादशिखराद-, | 
` |वातरम्‌ । उल्लेक्षा । ; 
(३५) अवतीर्येति । पारिजातस्य मन्दारस्य या कुसुममञ्जरी तस्याः परिमलो 
गन्धस्तेनाकृष्टेन, अतएव रिक्तीकतं शून्यीकृतमुपवनं काननं येन | तरेव सर्व. 
` | गमनात्‌ । नीलपटः नीलांशुकं तस्याबगुण्ठनं शिरोवेष्टनं तस्य विञ्ञमं विलासं 
= | सम्पादयता रचयतेव, कुमुदवनाति कैरवखण्डान्यपहाय धावता धावनं कुर्वता 
ग | मधुकरजालेन भ्रमरकुलेन, अनुवध्यमानातुब्रज्यमानाहम्‌ । भ्रमदवनस्य मद्दाइवेताभ-. 
| वनोपवनस्य पक्षद्वारेण पार्वढवारेण निर्गत्य निःसृत्य तस्य पुण्डरीकस्य समीपमुद-. 
| चलमुदगच्छम्‌ । उत्प्रेक्षा । 2 टा 
(| ०, प्रयान्तीति । प्रयान्ती गच्छत्ती, तरलिकैव ढितीयेतरा यस्य तम्‌, अक | 
त: | बपडिजनम्‌, अन्यसेवकविहीनम्‌, आत्मानं .स्वमवरोकय निरीक्याचिन्तयम्‌ । 
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१६८ कादम्बरा 


झतिशयेन प्रियः प्रियतमस्तस्याभिसरणमनुगमनं तत्र प्रवृत्तस्य व्यापृतस्य जनस्य | 
बाह्येन परिजनेन सेवकेन किमिव कि नाम कृत्यं कार्यम्‌ । न किमपीत्यर्थः । प्र 
नन्विति । अवधारणार्थको ननु शब्द: । 'प्रश्‍नावधारणानुज्ञानुनयामत्रणे |प 
ननु' । इत्यमरः। एते कुसुमायुधशशी रागादय परिजनस्य सेवकस्य लीलां व्यव. । 
हारमुपदर्शयन्ति प्रकटयन्ति । 
तथाहीति । तथाहि-समारोपितं पज्जीकृतं यत्‌, शरासनं धनुस्तस्मिन्नासक्त 
आयुक्तः सायको वाणो यस्य सः कुसुमायुधः कामोऽनुसरति पश्चाद्‌ व्रजति । 
उद्दीपकत्वात्‌ अनेनास्य रक्षित्वं ध्वन्यते । 
दुरेति। दुरं प्रसारिता विस्तारिताः करा हस्ता येनैवंविधः शशी चन्द्रः करमिव 
हस्तमिव कर्षति, आकर्षणं करोति । गमनाय प्रोत्साहयती त्यर्थः । ० खा 
` प्रस्खलनेति । रागो रतिरनुरागो वा प्रस्खलनं प्रपतनं तस्माद्‌ यद्‌ भयं तस्मात्‌ [क 
पदे पदे प्रतिपदमवलम्बते घारयति । 'अथ चान्योऽपि सेवकः प्रस्खलनभयात्‌ _ 
स्वामिनोऽत्रलम्बर्न करोति’ । | 
लज्जामिति । हृदयं मनो लज्जाँ पृष्ठतः पश्चाद्‌ भागे कृत्वा इन्द्रियैः सह पुरो [कै 
घावति सत्त्वरं गच्छति । उत्कण्ठा पुण्डरीकबिपयकमोत्सुक्यं निश्चयमा रोप्य निश्चयेत | 
प्रियसंगमो भविष्यति, इति इत्वा मां नयति । | 
प्रकाशमिति । प्रकाशं प्रकटं यया स्यात्तयाहमित्यवदमवोचम्‌ । 'अयीतिं [स 
कोमलामन्त्रणे । तरलिके ! अपि नामेति प्रदनेऽ्थे । गर्हासमुच्चयशङ्कासम्भाव ) कि 
नास्दपि' । इत्यमरः । अयं पुरतो वर्तमानः, इन्दुहतकः दुष्टचन्द्रः मामिव तमपि [वि 
ञ् 
सं 


कुमार पुण्डरीक किरणेर्यः कचानां केशानां ग्रहो ग्रहणं तेनाकृष्टमाकृष्य गृहीतं सत्तं |अ 
मम, अभिमुखं सम्मुखमानयेत्‌ प्रापयेत्‌ । इत्येवंवादिनीम, इत्यं ब्रुवाणां माँ | सं 
महाश्वेतामसौ तरलिका निस्य हास्यं कृत्वाब्रदीत्‌ । 

भतृदारिकेति। 'भर्तृदारिके | राजपुत्रि ! मुग्धानभिज्ञासि अस्य चन्द्रस्य | च 
तेन जनेन पुण्डरीकेण किम्‌ । कृत्यमिति शोषः । अयं चन्द्रहतक आत्मनैव स्वयमेव | पु 
तावत्‌ भदनेन कामेनातुरः पीडित इव तास्ताः प्रसिद्धाः कामिजनोचिताश्वेश! | ब 
भतृदारिफायां भवत्यां करोति । आत्मन एव त्वयि साभिलाषत्वादिति भावः | स 
तयाहि-स्वेदसरिछं घर्मजलं तस्य कणिका विन्दवस्ताभिः, आचितं व्या | २ 
कृपोलयुगछ प्रतिबिम्बस्य प्रतिच्छायायाः छलेन ब्याजेन चुम्बति । “एतेन कपोलयो 
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| कादम्बरी १६९ 
| स्वच्छता विरहतरिच व्यज्यते । ळावण्यवति सौन्दर्यवति पयोघरभारे कुचयुगले, 
| प्रस्फुरितः कम्पितः करो यस्य सः । पक्षे कराः किरणाः । निपतति छगति । एतेन 
| पयोधरयोर्जडत्वं परिणामविशेषश्च द्योतते' । रशना कटिमेखला तस्याः मणीन्‌ 
। रत्नाद्‌ स्पुशति । निर्मलाः स्वच्छा ये नखास्तत्र लग्ना मूत्तिर्यस्यैवंविधः सन्‌ पादयोः 
पतति । अत्र 'चुम्वति' 'निपतति' इत्यत्रोख्रेक्षा । 'प्रस्फुरितकरः इत्यत्र रहिमि- 
| करयोभेंदेऽपि दिलिष्ठत्वे नाभेदारोपादतिशयोक्तिः । 'पतति' इत्यत्र उत्प्रेक्षा । 

| किंचेति। अपि चेति किंचार्थः । मदनेन कामेनातुरः पीडितस्तस्येव, अस्य 
| चन्द्रस्य वपुः शरीरं तापान्‌ मदनज्त्रराच्छुष्को यश्चम्दनस्यानुलेपो विलेपनस्तद्वत्‌ 
पाण्डुतां शुभ्रता वहति । “मदनातुरस्येव' इत्यत्र उपमा । “तापात्‌” इत्यत्र उत्प्रेक्षा । 

`सा चोपमया सद्धीर्यते । मृणालानि विसानि तेषां वलयानि तद्वद्‌ धवलान्‌ शुञ्जान्‌ 
करान्‌ रश्मीन्‌ इव हस्तान्‌ घत्ते घारयति । अत्र रह्मिहस्तयो्ेदेऽपि श्छिष्टेनाभेदा- 

| घ्यवसायादतिशयोक्तिः । प्रतिमाव्याजेन प्रतिबिम्बच्छलेन स्फटिकमणीनां कु ट्टिमेषु 

|बद्धभूमिषु निपतति। तापनिवृत्तिहेतोरन्योऽप्येवमाचरति । ° अत्रापक्षतिः । 

केतक्याः प्रसिद्धायाः या गर्भकेसरघूलिः मध्यस्थितकिजल्कपरागस्तद्वद्‌ धूसरावीष - 

|त्पाण्डू पादौ यस्यैवंभूतः कुमृदसरांसि कैरवतडाकान्यवगाहते विलोडते । 

|्नापल्लतिः पुर्ववदतिशयो क्तश्च त्यनयोः सङ्करः । सलिलस्य जलस्य सीकराः 

समीरताडितकणास्तैः, आर्द्रः क्लिन्नास्तान्‌ शशिमणीन्‌ चन्द्रकान्तमणीन्‌ करैः 

|किरणौरामृश्तति परामृशति । बत्राभेदाघ्यवसायमूलातिशयोक्तिः। विधटितानि 

| वियोजितानि चक्रवाकानां मिथुनानि इन्द्रानि येभ्यस्तानि कमलानां वनानि द्वेष्टि । 

_ अत्र उत्प्रेक्षा । एतेः पूर्वोक्तिरन्यैस्तद्मिज्नैश्न तत्कालमुचिताः सदुशास्तैरालापैः 

संभाषणे: । तमुद्देशं पुण्डरीकाधिष्ठतप्रदेशम्‌, अभिलक्ष्यीङृत्योपागमम्‌ प्राषम्‌ । 


fs 


है) 
Ya 


| चनद्रकान्तमणयस्तेषां प्रस्रवणं निर्भरस्तस्मिन्‌, मार्गे याः छतास्तासां कुधुमानि 
| पुष्पाणि तेषां रजांसि परागास्तैः धूसरं चरणयुगलं प्रक्षालयन्ती धाव कुर्वन्ती, 
| अहम्‌ यस्मिन्‌ प्रदेशे सः पुण्डरीक आस्ते तिष्ठति, तस्मिन्नेव स्याने अस्याच्छोदस्य 
| सरसस्तडाकस्य पश्चिमे तटे पुरुषस्येव पुरुषसदृशस्य विप्रकर्षाद्‌ हवत्‌ पातिव्यः 
`| च्‌, अनतिस्पष्टं रुदितस्य क्रन्दनस्य ध्वनिमुपालक्षयमश्णवम्‌ । | 
| दक्षिण इति । उक्षिणमीक्षणं नयनं तस्य स्फुरखं स्पन्दनं तेन च प्रथममेव, 
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तत्रेति । कैलासस्य तटाच्धिखरात्‌। चन्द्रोदयेन प्रस्नुताः च्युताः ये . 


॥ ४ ८० 
छु 


: त विळी गुगमिष्यामि । भदन्तं विना, एकाक्यसहायः, क्षणमपि र | 
क बिक वत्तितु न; शक्‍्नोमि न समर्थो भवामि । अद्य साम्प्रतमपरिचित छ | 


१ So कादम्बरी 


आदावेव, मनसि चित्ते, ` आहिता स्थापिता शङ्का यस्याः साहम्‌, तेन रोदनेन; 
सुतरामतिश्षयेन अवदीणं विदीणं हृदय यस्याः सेव, किमप्यनिर्वचनीयम्‌, अनिष्टः 
शुभम्‌, अन्तर्मध्ये कथयता ब्रुवतेव विषण्णेन खेदबता; अन्तरात्मना . अन्तःकरणेन . 
सता 'तरलिके ! सभयं यथा स्यात्तथा किमिदं किमतत्‌' इत्य्छभिदधाना ब्रुवाणा | 
वेपमाना कम्पमाना गात्रयष्टिदेहयष्टिः यस्याः सैवंविधा, अतित्वरितमतिशीघ्रः 
तदभिमुखं रोदनं लक्ष्यीकृत्य सम्मुखम्‌ अगच्छम्‌ । | 
(३६ ) अथेति | अथ'""विलपन्तं कपिज्ञलमश्रो पमित्यन्वयः । अथ, आगमः | 
नान्तरम्‌ । निशीथोषर्धरात्रस्तस्य प्रभावात्‌. माहात्म्यात्‌, दुरादेव, हा इति खेदे, 
हस्ताडितोऽहमस्मि विधिना, हा इतिं पूर्ववत्‌, दग्योऽस्मि ज्वरितोऽस्मि, हा. 
वञ्चितः प्रतारितोऽस्मि, हा किमिदमतकितम्‌, आपतितमागतम्‌, किं वृत्तं | 
निष्पन्नम्‌ । मच्छिरसीति शेषः | उत्सन्नो सूळादुत्पाटितोऽसंमि । छिन्नमूलः सर्वया | 
विनष्ट इति भावः। दुरात्मन्‌ ! दुष्ट ! मदनपिशाच ! पाप ! पापिन्‌ ! निघृण! | 
निर्दय ! किमिदं कृत्यं दुष्कायं त्वयाऽनुष्ठितमाचरितम्‌, आः पापे दुष्कृतकारिणि ! | 
दुविनीते ! महाइवेते अनेन पुण्डरीकेण ते तव किमपक्कतं कोऽपकारः कृतः । आः | ` 
आक्रोशे दुश्चरित ! दुराचार | चन्द्रचाण्डाल | त्वं कृतार्थः तङ्त्योऽसि, अपः | 
गतं दुरीभूतं दाक्षिष्यमनुकूलाचारो यस्य तत्सबुद्धौ, दक्षिणानिकहतक ! दुष्ट | 
दक्षिणपवन । इदानीमघुना ते तव मनोरथाः पूर्णाः जाताः । हतक इति हीनोक्तिः || 
यत्कर्तव्यं करणीयं तत्कृतम्‌ । इदानीं साम्प्रतं यथेष्टं वह संचर, हा भवग | 
पुत्रवत्सल सुतहितकारक इवेतकेतो ! आत्मानं त्वं मुषितमपहृतसर्वस्वं न वेत्सित 
जानसि । हेति भ्राःत्‌, धर्म । त्वं निर्गतः परिग्रहः स्वकारो यस्य स एवंविधोः ` 
ऽसि निष्परिग्रहो निष्परिवारो निर्मूलो निराधारो वा । हा तपः “परिग्रहः कलने 


- मूळस्वीकारयोरपि । शपथे परिवारे च' इत्यजयः । निराश्चयमवम्वनरहितमसिं। र 


हा सरस्वति ! त्व विधवामृतभतृकासि । हा सत्य ! अनाथं स्वामिविद्दीनमति।. 
हा सुरकोकदेवालय | धून्यो रिक्तोऽसि । तेन विनेत्यर्थः। सखे ! पुण्डरीक ! मां 
प्रतिपालय स्वमित्रस्य कपिञजलस्य प्रतीक्षां कुरु । अहं कपिञ्जलोऽपि भवन्तं त्वाम | 


इव; एकपदे सहसा । 'तत्झगीकपदे तत्य इतिं | 


(जातपारचय इव, अदृष्टपूर्व इव. ए; इतिं | 
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हळायुध्वः । माम्‌, उत्सृज्य परित्यज्य कथं प्रयासि गच्छसि । तवेयमतिनिष्छ्रता : 
कुतः । कथय प्रतिपादय त्वदृते त्वदतिरिक्तेनःक्व गच्छामि । क॑ याचे प्रार्थये । ` 
कं शरणं त्राणमुपैमि गच्छमि। 'शरणं गृहरक्षित्रोः इत्यमरः । मे भम दिशः 
\ शून्या रिक्ता जातऽ; । जीवितं जीवनं निरर्थकं व्यर्थम्‌ । तपोऽप्रयोजनं प्रयोजन- 
रहितम्‌ । लोकाः निःसुखाः सुखविहीनाः । केन सह परिभ्रमामि भ्रमणं करोमि। 
| कमालपामि केन सह संभाषणं करोमि। केन सह वार्ता करोमि । त्वं भवान्नुत्तिः ` 
छोत्थानं कुर । मे प्रतिवचनं प्रत्युत्तर देहि । सुहृत्‌ ! मित्र ! ममोपरि तव 
| यत्रेम स्नेहस्तत्‌ कव गतः । सा प्रसिद्धा चिरपरिचिता वा तव, स्मितपुर्वमीषद्धा- 
| स्यपूर्वकमभिभाषते तच्छीलस्तस्य भावस्तत्ता क्व गता, इत्येवमेतान्यानि च. 
“| विलपन्छ, विलाप कुर्वन्तं विभाव्यमानः ज्ञायमानः स्वरो यस्य स तम्‌, उन्मुक्त; 
| प्रमुक्तः प्रमुक्त आर्तनादो दुःखसूचकध्वनियंस्य तम्‌, एवंविधं कपिञ्जलम- 
| श्रौषमज्ञासिषम्‌ । 
(३७) तच्चेति । तच्च धुत्वा'''दुरादेव मुक्‍तैकताराक्रन्दा"*'तमहं"""'महाभा- 
गमद्राक्षमिति दूरेणान्वयः । चकारः समुच्चयार्थकः । तब्रोदनं श्रुत्वा दूरादेव, 
| सुक्तस्त्यक्तृ एकस्तारोऽत्युच्च आक्रन्दः क्रन्दनं यया सा तथोक्ता, सरसस्तडाकस्या- 
| च्छोदस्य तीरे तटे या लतास्तासु, आसकितिः परिलग्नता तया त्रुट्यमानं पाट्यमान- 
| मंशुकं परिधानमुत्तरीयं च यस्याः सा । 'अंशुकं वस्त्रमात्रे स्यात्‌ परिधानोतरी 
| ययोः'। इति शब्दार्णवः । शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति तेन त्वरितैः, अज्ञातो- 
ऽपरिचितो यः समो विषमश्च भूमेर्भागः उच्चावचभूभागस्तत्न विन्यस्तैनि हितः, 
| पतितैः बहिर्गतैः प्राणैरिव पादानां प्रक्षेपेविन्यासैः पदे पदे प्रतिपदं स्खलन्ती स्खर- 
1 नमघिगच्छन्ती, केनाप्युत्क्षिप्योत्पाटय नीयमाना प्राप्यमाणेवाहं तं पुर्डरीकाध्या- 
सित प्रवेश गत्वा महाभागमद्राक्षमिति दुरेणान्वयः । उत्प्रेक्षा । 
सर इति । सरसोञ्न्छोदाभिघानस्य यत्‌ तीरं तस्य समीपवत्तिनि निकट- 
| | स्थायिनि, शिशिराः शीतला ये शीकरा वारिकणास्तेषामासारो वेगवद्वृष्टिस्त 
| स्रवति क्षरतीति तस्मिन्‌, एवंविधे शशिमणिशिलातले चन्द्रकान्तप्रस्तरे। चचार 
| कान्तमणिशचन्द्रं वीष्य द्रवतीति समय! । तु० 'द्रवति च हिमरक्मावुद्गते चन्द्रकान्तः ` 
| उत्तररामचरितम्‌ ६।१२। विरचितं निमितम्‌, कुमुदानि घवककमलानि) इवो 
| यानि न्ीलकमछानि,. कमछात्ति सामान्यानि, विविधान्यनेकप्रकाराणि बनकुसुमानि 
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तेषां सुकुमारा कोमला या माला तन्मयमिव मृणालमयं विसविरचितम्‌, अतएव 
कुसुमशरः कामस्तस्य ये सायकाः बाणस्तन्मयमिव, एवंविधं शयनं शय्या- 
मघिशयानं शयनं कुर्वाणम्‌ । उत्मेक्षा । र 

अतीति । अतिनिष्पन्दठयातिनिश्चलतया । अभिलषितशब्दश्ववणसमुत्सुको हि 
निरुद्धेवरव्यापारो भवतीति भावः । मम पददाब्दं चरणघ्वनिम्‌, आकणंयन्त 
` अपृण्वन्तमिंब । उत्प्रेक्षा । 


अन्तरिति । अन्तःकोपेन मदनागमनकृतेनशमितः शान्तिमुपगतो मदनस्य 
कामस्य संतापो यस्य तस्य भावस्तत्ता तृग्रा । उष्णेन हि उष्णं शाम्यतीति वैद्यकम्‌। . 
तत्क्षणं लब्धं प्राप्तं यत्‌ सुखं तेन प्रसुप्तमिव निद्रितमिव । उत्प्रेक्षा । 

मन इति मनसो यः क्षोभषचपलता तस्य मुनेरनुचितस्य प्रायश्चित्तल्पो यः | 
प्राणायामस्तत्रावस्थितं कृतस्थितिमिव । 2 1 

अतीति । अत्यन्तं प्रस्फुरिता प्रदीप्ता प्रभा कान्तिर्यस्य तेन, अधरेण त्वत्कृते 
त्वन्निमित्तं मम पुष्डरोकस्येयं पुरः परिदुष्यमाना मरणरूपा दशा जाता, इति 
कथयन्तमिव । उत्प्रेक्षा । 


इन्द्रिति । इन्दोइचन्द्रस्य द्वेषस्तेन परिवत्तितो$घोमुखीकृतो देहो . येन तस्य 
भावस्तत्ता तया, पृष्ठभागे पश्चाद्भागे निपतितैः, शशिनइचन्द्रस्य किरणैः, पृष्ठं 
मित्वा हृदयभागे गमनाभावेऽपि मदनलक्षणो यो दहनोऽरिनस्तेन विह्वरं विकलं. 
हृदयं तत्र न्यस्तो निहितो हस्तस्तस्य ते नखास्तेषां मयूखाः किरणास्तेषां छळेन 
मिषेण छिद्रित संजातविवरभिव । ‘अनेन देहस्य स्वच्छ॒त्वं नखकिरणानामुदितारण- | 
चन्द्रकिरणसादृश्यं व्यज्यते’ । इति भानुचन्द्रः । उत्प्रेक्षा चात्रालङ्कारः । 

उच्छुष्केति । उच्छुष्का नीरसा चासौ पाण्डुरा चोच्छुष्क्पाण्डुरा तया, स्वस्य 
यो विनाशस्तल्छक्षणं उत्पातस्तेनोत्पन्नया प्रकटीभूतया, मदनः कामः स एव शी 
भन्द्रस्तस्य कळा तयेव, चन्दनस्य लेखिका अर्घचन्दरतुल्यरेखा तया रचिता ड 1 
ललाटिका तिलविशेषो यस्य तम्‌ । उत्प्रेक्षा । जी 
हे ईपदिति। ईषत्‌ किचिदालूच्या दूर्यमाना परिवृत्ता परिश्रमन्त्यः, तारकाः है 
ET यस्मस्तैन, अनवरतं संततं यद्रोदनं तेन, आताञ्जोणेषत्‌ ताम्रवर्ण, 
आणस्य य उत्सर्गः परित्यागस्तेनोपजातः समुत्पन्नो योज्युक्षयो नयनजलनाशस्तस्फ | 


भावस्तत्ता तया रुधिरमिव रक्तमिव क्षरता स्रवता, मदन हरा 
न गी ~ T $ NS 
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बाणामैतेषां शल्यम्‌, अन्वःस्थबाणाग्रं तस्य या वेदना पीडा तया कूणित ईषदुवक्री- 
कुतस्त्रिभागो यस्मिस्तेन नातिनिमीलितेन नातिमुद्रितेन लोचनस्य नेत्रस्य युगलेन 
युग्मेनोपछक्षितम्‌ । उत्प्रेक्षा । 

मत्त इति । मदिति मतः। सार्वविभक्तिकस्तस्‌ । कपिञ्जलतः, तव पुण्डरी- 
कस्यापरो जनः प्रियतर वल्लभो जातः, इति .हेतोः कुपितेन क्रुद्धेन जीवितेन प्राणेन 
परित्यक्तमिव । उत्प्रेक्षा । 

मन्मथेति । स्वयम्‌, मन्मथस्य कामस्य या पीडा तया सहैतान्‌ असून्‌ 
त्राणान्‌, उत्सृज्येव परित्यज्येब निश्चेतनतया यत्‌ सुखं तदनुभवन्तम्‌। अत्र 
न सहोक्ति; । उत्प्रक्षा च । अनयोः सङ्करः! 'सहोक्तिः सा सहार्थस्य बलादेकं 0 
| दविवाचकम्‌' काव्यंप्रकाशः १०। तु० “लज्जया ,सहागलदक्षमाला' । कादम्वरी । 
अथवा 'पपात भूमौ सह सैनिकाश्रुमिः ।' रघु० ३।६१। 

अनङ्ग ति । अनङ्गः कामस्तत्‌ सम्बन्धिनी योगविद्या, तदुवशीकरणविद्यत्यर्थ: । 
तां घ्यायन्तमिव | उत्प्रक्षा । अथवा अनङ्गेन यो यो योगस्तद्विद्या ताम्‌’ । इति 
| बालबोधिनी । न 
| . अपूर्वेति। अपूर्वोच्दुमुतो यः प्राणायामस्तमम्यस्यन्तमिव । उत्रेक्षा । 'दवासो- 
| च्छासयोरसत््वात्‌ पूरकरेचकान्यतरत्वाकान्यतरत्वाभावादपूवत्वम्‌' तिः 
| बाळवोधिनी । 

उपपादितेति । उपपादितं निष्पादितमस्मदागमनं तेन, अनङ्गेन कामेन, 
| प्रणयादिव स्नेहादिव, अपहृतमाकषितं प्राणा एव पूर्णपात्रं पारितोषिकद्रव्यं 
| यस्मात्तम्‌। अपरोऽपि संतोषभ्रदं कायं सम्पाद्य पारितोषिकं गृह्यत । उलेक्षा प 
| तु०-“'कन्या ते तनयजन्ममहोत्सवानन्दनिर्भरो हरिष्यति पूर्णपात्र परिजन 5) 
कादम्बरी । 'तत्कामं भवति पूर्णपात्रवृत्या स्वीकतु' मम ह्दयं जीवितं च । 
माळतीमाघवम्‌ ४ । 
| उत्सवेषु सुहृदूभिय॑त्स्नेहादाकृष्य गृह्णते । तत्‌ पूर्णपात्रम्‌ इति वृढाः ॥ 
| इति भानुचन्द्र: । 
* वर्धापकं यदानन्दादरङ्कारादिकं पुनः । - 2 
c०्षाङ्गि्मि (गह्यते छ्य गक व. तत. 2 हत व 
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हर्षादृत्सवकाले यदलंकारांशुकादिकम्‌ ( 

: आकृष्य गृह्यते पूर्णपात्र पूर्णानकं च तत्‌ । |! | टि 

रचितं कपिज्ञलेन निमितं चन्दनळलाटिकायाः उपरि त्रिपुण्ड्क यस्य तम्‌। | 
चृतं कामसंतापनिवारणाय स्वीकृतं सरसमाद्रं दिससूत्रमेव यज्ञोपवीतं यज्ञसूत्र येन 
तम्‌ । निरङ्ग' केवलरूपकम्‌ । भ्रंसे. स्कन्धेऽवसकतं स्थापितं कदलीगर्भपत्रवत्‌, चाह (२ 
रम्यं चीरं कौपीनं यस्य तम्‌ । निरङ्ग केवलरूपकम्‌ । एकावली, एव विशा | ६ 
विस्तीर्णा अक्षमाळा जपमाला यस्य स तम्‌ । निरङ्ग केवलरूपकम्‌ । अविरलो 
घनोऽप्रो निर्मल एवंविधो यः कर्पूरस्य क्षोदश्चूणं तदेव भस्म विभूतिस्तेन घवलं 
शुभरम्‌ । भाबद्धा मृणालस्य रक्षार्थ प्रतिसरः करसूत्रं तेन मनोहर शोभनम्‌ 1 | ` 
*मानुचन्द्रस्त्दर्थसौष्ठवमपद्यन्‌ घृतेत्यादीनि मृणालेत्याचन्तानि दिशेषणानि “महाः | ६ 
आगम्‌? इति विशेष्यपरतया योजयति'। इति वालवोधिनी । “भवेत्‌ प्रतिसरो ` 


मत्त्रमेदे मात्ये च कङ्कणे ।' 
ब्रणशुद्धों चमूपुष्ठे पुंसि न स्त्री तु मण्डले । !स्‌ 
आरक्षे करसूत्रे च नियोज्ये त्वन्यरिङ्गकः' । इति मेदिनी । 
एवंदिधं पूर्वोक्तं मनोभवस्य कामस्य ब्रतवेषं चन्दनकरपूरचूर्णभारणख्पमू, 


आस्थाय गृहीत्वा मम यः समागमस्तस्य मन्त्रं साधयन्तमिव । उत्प्रेक्षा । प 


कठिनेति । 'कठिनह्ददये ! निष्ठ्रचित्त ! दर्शनमात्रकेणापि, अयमनुगतोऽुखतो | म 
जनो न पुनरनुगृहीतो न स्वीकृतः । इति सप्रणयं स्नेहसहितं यथा स्यात्तथा चक्षुषा 
मां महास्वेतामुपाळंभमानं निन्दन्तमिव । काव्यलिज़मुत्यक्षा । अनयोः सङ्करः । 

किंचिदिति | किंचिद्विवृत्तः योऽघरस्तस्य भावस्तत्ता तया जीवितं प्राणमपहतु । 


दुरीकत्तु'मू, अन्तःप्रविष्टैरम्यन्तरगतैः, इन्दोइचन्द्रस्य किरणैरिव निर्गच्छद्भितिः 


~ 


यस्य तम्‌ । उत्रेक्षा। | २ 3 -, डे 
` सत्मथेति। मन्मथः कामस्तस्य या पीडा तया दिघटमानं विभिद्यमान द्‌ | 
हृदयं तत्र निहितेन स्थापितेन वामेन पाणिना करेण । हे प्राणसमे ! प्रसीद प्रसा | 
भव। &थ च त्वा प्राण: समं सहन गन्तव्यम्‌ । इति हृदये स्थितां सन्निहिता 


माँ महाश्वेता घारयन्तमिव । उत्प्रेक्षा । एतेन प्राणेभ्योऽपि गरीयसी महाख्वेती 
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इतरेणेति । नखानां मयूखैः किरणंस्तैः, `दन्तुरतया विषमोन्नततया, चन्देनं 
स्रवता क्षरतेव, उत्तानीृगतेनोर्ध्वीक्ृतेन, ` दक्षिणेन करेण चन्द्रस्यातपः प्रकाशस्तं 
| निवारयन्तं निपेधयन्तमिव । उेत्प्रेक्षयोः संसृष्टिः । 
अन्तिकेति । उद्ग्रीव उत्कन्धरस्तेन, अतएव, अचिरं तत्काल उद्व॑ गतं 
"यज्जीवितं तस्य मागं विलोकयतेव, अन्तिकस्थेन समीपवर्तिना तपसः सुहृदा मित्रेण 
| कमण्डलुना समुपेतं समन्वितम्‌ । काव्यलिङ्गमुत्रेक्षा चानयोः सङ्करः । 

कण्ठेति । कण्ठे आभरणीकृतेन भूषणीभूतेन मृणाळवलयेन बिसकङ्कणेनोप- 
लक्षितम्‌, अतएव रअनीकरस्य चन्द्रस्य किरणास्तल्लक्षणः पाशो वन्धनग्रन्थिस्तेनेव 
| संयम्य वद्वा, अन्यल्लोक लोकान्तरं नीयमानं प्राप्यमाणम्‌ । 'पाशस्तु मृगप्शवादि 
बन्धने । `कर्णान्ते शोभनाथंः स्यात्‌ कचान्ते निकरार्थकः'। इति हैमः । निरङ्ग 
| केवछहूपकमुठोक्षा चानयोः सङ्करः । 
प कपिञ्जलेति । महर्शनात्‌ तदानीं ममावलोकनेन, अन्नह्मण्यमनुचितम्‌ । ब्रह्मणि 
“साधु ब्रह्मण्यं न ब्रह्मण्यमब्रह्मण्यम्‌ । 'अन्नह्मण्यमवध्योक्तो' । इत्यमरः-। इत्येवं, 
ऊर्ष्वहस्तेनोत्यितकरेण, द्विगुणीभूतः पूर्वस्मादधिकीभूतो वाष्पस्य रोदनस्योद्गम: 
प्रादुर्भावो यस्मिन्‌ यस्य वा तेन, आक्रोशता आक्षेपं कुर्वता कपिञ्जलेन, कण्ठे 
3 परिष्तरक्तमार्लिङ्गितम्‌, ततक्षणे विगतं प्रणष्टं जीवितं यस्य स तम्‌, तं पुण्डरीकं 
| महाभागे पापकारिणी, अहमद्राक्षम्‌ । 
प्राणायाम-योगके आठ अंगोंमें प्राणायाम भी हे । 'यमनियमासनप्राणा- 
| यामप्रत्याहारघारणाघ्यानसमाघयोऽष्टावङ्ञानि ।' योगसूत्रम्‌ २।२९। इवास (झरीर- 
| में प्रविष्ट होनेवाला वायु) और प्रश्वास (शरीरसे निकलनेवाला वायु) की गतिका 
| रुक जाना प्राणायाम है । 'इवासप्रश्‍वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायाम: । यो० सू० 
¦ ९४९ । किसी पदार्यमें एकाग्र होनेका यह साधन है । इसके तीन भेद हैं 
बाह्यभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः' यो० सू० २।५० :--(१) वाह्मवृत्ति--इसमें शरीरसे 
| समग्र प्राणवायुको बाहर निकाल दिया जाता है, इसे रेचक भी कहते है । (२) 
| ्ाभ्पन्तरवृत्ति-शवासको भीतर खींचना आम्यन्तरवृत्ति है, इसका दूसरा नाम 
| पूरक है । (३) स्तम्मवृत्ति-इसमें मुख वन्द करके दाहिने हाथको भेंगुंल्योसे | 
नधैनोंकी दबाकर इवासकी गतिको अवरुद्ध कर देते हैं । इसे कुम्भके नासते 


भी अप्तिद्रित शिया जाता: है.) सरो पासुनाम सान, (इ) ओर . पील व्याहतियों हु ड ड 
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( भूर्भुवः स्वः ) को छगाकर गायत्री मन्त्रका उच्चारण करते हुए प्राणायाम करा 
नित्य क्मोमे प्रमुख माना जाता है । तुलनीयः “पूरकः कुम्भको रेचः प्राणायाम 
स्त्रिलक्षणः । गायत्रीं शिरसा साधं जपेद्‌ व्याहूतिपूविकाम्‌ ॥ प्रतिप्रणवसंयुक्त 
त्रिरयं प्राणसंयमः ॥ याज्ञवल्क्यः । | 

(३८) उद्भूतेति। उद्भूतः प्रादुर्भूतो मूर्च्छाया अन्धकारो यस्याः साह्य |. 
पातालतलं रसातलमवतीर्ण सती तदा तदानीं कवागमम्‌, किमकरवम्‌, हि 
व्यलपम्‌, इति सर्वमेव नाज्ञासिषं नावोधिषम्‌ । उत्रेक्षा । 


असव इति । तस्मिन्‌ क्षणे मे मम, 'असवः प्राणाः, अस्य मूढहृदयस्य।| . 
स्वस्यैव संतापविततेम्‌ढत्वम्‌। अतिकठिनतयातिकाठिन्येन किम्‌, हतशरीरकस्य| 
निष्प्रयोजनदेहस्य । अत्र हतशब्दो निन्दावाची । अनेकानां, दुःखसहस्ताणां सहि 
ष्णुतया सहनतया किंम्‌ । दीर्घशोकस्य चिरशुचः विहिततया निदिष्टतया किम 
जन्मान्तरोपात्तस्य भवाजितस्य दुष्कृतस्य पापस्य भाजनतया पात्रतया 
दरघदैवस्य ज्वलितभाग्यस्य दुःखानां दाने निपुणता चतुरता तया किम्‌ “जन्माई 
न्तरकृतं कर्म तदेवमिति कथ्यते ।' दुरात्मनो दुष्टहृदयस्य मन्मथहतकस्य कामह“ र 
तस्य, एकान्तो नितान्तो वामः प्रतिकूलस्तस्य भावस्तत्ता तया । , “वामः ! ; 
सव्ये पयोधरे । उमानाथे प्रतिकूले', इति हैमः । एतेषां मध्ये केन हेतुता करणेत | : 
नोद्गच्छन्ति स्म तदपि न ज्ञातवती । अत्र करुणो रसः। अस्य च वितर्का 
भावोऽङ्कमिति प्रेयो नामालङ्कार; । 

केवलमिति । दुःखभागिनी, अतिचिरात्‌ छब्धा प्राप्ता चेतना चैतन्य गगा 
सेवंविधा वज्ञाग्नाविव पतितम्‌, असह्यो यः शोकस्तेन दह्यमानं ज्वलन्तमवती 
पृथिव्यां विचेष्ठमानमात्मानमपश्यम । 

अश्रदधानेति । तस्य मुनिकुमारस्य तन्मरणमात्मनञ्ज जीवितमसंआवनीय, ; 
मश्रद्घाना, अविद्वसती, उत्याय, हा इदं किमपनतमागतम इत्येवं मुक्तस्त्य् २ 
आत्तंनादो यया सा । हा अम्ब! हा तातेत्यादिकं व्याहरन्ती । हा पर|: 
जीविततिवन्धन प्राणधारणकारण ! आचच्व कथय । अकरुण ! करणार 
. एकाकिनीमसहायाम्‌ अशरणा त्राणविहीनां विमुच्य परित्यज्य क्व यासि 


तरलिकां पच्छ, तवत्कृते त्वद या अवस्था तदा| २ 
“or 1 मयानुभूता । युगानां सहर वद. | 


पकदेकवारः 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi घा भरसीद-प्रसज्ञो मत्र. Sf ३ Fh 


FT 
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1 | मपि, फ़ालप संभाषणं कुरु, भक्तवत्सरूंतां हिंताकारितां दर्शय, ईषत्‌ किचिदपि 
` | विलोकय दृष्टिपातं कुरु, मे मम मनोरथमभिछाषं पूरय पुणं कुरु आर््तास्मि दुःखि- 
| तास्मि, भक्ता त्वदाराधनतत्परास्मि; अनुरक्तास्मि, अनाथा स्वामिविहीनास्मि 
| बाछास्मि, अगतिका निरवलम्वास्मि, दुःखितास्मि, नास्त्यन्यत्‌ शरणं त्राणं यस्याः 
| सा, अस्मि । मदनेन कामेन परिभूता पराजितास्मि, किमिति हेतो दयाँ कृपां न 
करोषि ? कथय किमपराद्ध' कोऽपराधः कृतः । किं वा नानुष्ठितमाचरितम्‌ । कस्यां 

वाज्ञायामादेशे नादृतं नारदः कृतः । त्वदनुकूछे कस्मिन्‌ कर्मणि वा मया नाभिरतं 
रागो न कृतः । तुलनीय :-- 


ः हवन वाज द आवर, . 
“आई एवर कन्ट्राडिक्टेड योर डिजायर, 
आर मेड इट नाट माइन टू ? 


शेक्सपियर, हेनरी अष्टम, अङ्क २, दुष्य ४ 
| येन कारणेन कुपितः क्रुद्ठोऽसि । अक्रारणात्‌ निमित्ताभावात्‌ दासजनं परित्यज्य 
व्रजन्‌ कौलीनात्‌ जनापवादात्‌ न बिभेषि न भयं करोषि। "कौलीनं पशुभिर्युद्धे 
त| कुलीनत्वापवादयोः । इति घरणिः । 


`| . अलीकेति। अलीको मिथ्या योऽनुरागस्तेन यद्विप्रतारणं वञ्चनं तत्र कुशला 
| तया वामया प्रतिकूरूया पापया दुष्कृतकारिष्या मया कि वा स्यात्‌ । आः अह- 
| अद्यापि प्राणिमि इवसिमि । कयं न त्वं पतिः जातः, विनयो न मर्यादा, न वा 

बन्धुवर्गः स्वजनसमुदायः, न परलोकः जात इति शेषः । दुष्क्ृतकारिणीं मां घिगस्तु 
| धिक्कारोऽस्तु । यस्याः कृते तवेयमीदुशी दशावस्था वर्त्तते । मम सदृशी नुशंसं क्रूर 
५, हृदयं यस्याः सा नास्ति, या अहम्‌, एवंविघं प्र मानुरवतं भवन्तं पुण्डरीकमुत्सुज्य 
| गृहं गतवती । मे गृहेण, अम्बया वा तातेन, बन्धुभिः, परिजनेन वा किम्‌ । हा क्‌ 
झरणं त्राणमपयामि गच्छामि । दैव ! विधे ! मयि दुःखपीडितायां महाइवताया 
| दयां कृपां दर्शय । त्वां विज्ञापयामि विनिवेदयामि। भगवति भवितव्यते दयितस्य 
| प्रियस्य दक्षिणां देहि । कृपां दयां कुरु । अनाथामशरणाँ वनितामबां नारों पाहि 
रक्ष । भगवत्यो वनदेवताः प्रसीदत । अस्म प्राणान्‌ प्रयच्छत ददत । सकलेषु 


रोकेषु, ८कननुप्रहो' का जतसति),कति०00“वबुछन॥ १ हम पायु रजनि 


थर्ड द कादम्बरीः 5 


नानुकम्पसे कृपां न.करोषि.। तात कैलास ! ते शरणं, त्राणमायतास्मि, ल्याहंतां | . 
-कुपालुता दर्शय । इत्येवमेतानि चान्यानि च व्याक्रोशन्ती. विलपन्ती । नित्‌ | : 
.किंयन्मात्रं वा विलपनं स्मरामि । ग्रहेग्‌ हौतेव, आविष्टावेशविषयीङतेव, उन्मत्तेव | 
'भूतैर्वतालैरुपहता विकृतेव व्यलपम्‌ । उत्प्रेक्षा । ; मी 
उपरीति । उपर्युपरि पतिता या नयनजलस्य घारास्तासाँ निकरः समूहस्तस्य 
च्छलेन व्याजेन विलीयमाना पुथिव्यां लय गच्छन्तीव । द्रवतां तरलता नीयमानेव | ¦ 
आप्यमाणेव । जलाकारेण जलप्रकृत्यात्मीक्रियमाणां निजरूपतां प्राप्यमाणेव । सवत 
सापह्ववोत्रेक्षा । द ~ न | 
प्रलापेति । दशना दन्तास्तेषां मयूखाः किरणास्तेषां शिखा जु पा 
गता तया प्रलापानां विलापानामक्षरैरपि साश्रुधारैरिव निष्पदद्धिः । दशनांचूनां | ३ 
प्रथमं स्फुरणादक्षराणां तदनन्तरं बहिनिष्क्रमणादनुगतत्वम्‌ । दशनमयुखाश्नघारयोर्षः 13 
वलत्वसंततत्वस्टम्यादुपमानोपमेयभावः । शिरोरुहंः केशेरपि, अविरलानि घनानि | न 
विगलितानि क्षरन्ति कुसुमानि येषु तेषां भावस्तत्ता तया, मुक्ताः वाष्पजलानां ? 5 
'विन्दवः कणा यैस्तैः। अत्रापि पुष्पनेत्रजलयो: दइवेतत्वसाम्यादुपमानोपमेंय- | ऽ 
भावः । प्रसृता वितता ये विमलमणयस्त एवाश्रूरि येषां तेषां भावस्तत्ता तया । 
आमरणैरपि प्ररुदितैः कृताश्रुपातैरिवोपेता, तस्य मुनिकुमारस्य जीवितं तद्रदिव, ं 
` “गात्मनः मरणाय स्पृहयन्ती कामयमाना, सर्वात्मना मृतस्यापि पुण्डरीकस्य हृदय 
भरवेष्टुमिच्छन्तीव । उत्प्रेक्षा । करतलेन पाणिना कपोलयोः, आव्यानं शुष्कं यच्चत्दत | _ 
तेत सवें शुभ्र जटानां मूल यत्र तस्मिन्‌, ललाटे मस्तके, निहितानि सरसाः 
न्याद्राणि बिसानि ययोस्तयोः, अंसो स्कन्धयोः, मलयजस्य चन्दनस्य यो रसस्तस 
खुवा LH लुलितानि मिलितानि यानि कमळिनीनां पलाद्याति पत्राणि तैख- 
गुष्ण्ति बेटे हृदये च स्पृशन्ती, पुण्डरीक ! निष्ठुरोईसि, कठोरोऽसि, एवमपि | 
अनंत अकारणाप्यात्ता पीडितां मां न गणयसि न गणनां करोषि । 3 
माना निन्दन्ती मृहुरेनं ; पर्यंचम्बं परिबुम्बन॑ 
तीवर, मुहुः भयो भूयः "पी 
7 255६: मूया भूयः कष्ठे गृहीत्वा व्याक्रोशम्‌ मुक्तकण्ठं व्यलपम्‌ । प 
अ इति । आः पापे | त्वयापि भवत्यापि मम प्रत्यागमनमदी पागमतक | 
~ CO पुण्डरीकस्यासवः प्राणा न रक्षिताः न॒ त्राताः इत्येवं तां पुण्डरीक ककरण | 
यतामेकाद्लीसाहुय शिरतो; ४, अयोरि मोगरी प्रतीद | 
मिच u र rbna अभेः ?/ “भैगवार्‌।। ली 


F | 
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अंसननो 'भंव, एनं पुण्डरोकं प्रतयुज्जीवय सप्राण कुर, इति भुहुः कपिञ्जलस्य पाद- 
योरपतम्‌ । मुहुश्च तरलिकां कण्ठे कृत्वा प्रासदं रोदनमकरवम्‌। ' ४ 
` अर्थति । तस्मिन्‌ काले, अचिन्तितान्यविचारितानि, अंशिक्षितान्यनुंपर्दिशनि 
अदृष्टपूर्वाणि, अनवलोकितपूर्वाणि। 

हतपुण्याया नष्टशुमकुत्यायाः मे मम कुपणानि देन्यज्ञापकानि चाटूनां प्रियः 
प्रायवचनानां सहत्ताणि कुतः प्रादुरभवन्‌, इति, अद्य चिन्तयन्ती विचारयन्त्यपिं 
न॑ जानामि नः स्मरामीति भावः। ` कुतस्ते पूर्वोक्ताः .संछापाः, कुंतस्तातिं 
हृदिस्थान्यतिकरुणानि दीनानि, विक्लवो विह्वळस्तस्य भाववैक्लव्यं तस्य 


रुदितानि, क्रन्दितानि। अन्यः भिन्न एव कोऽप्यलोकसामान्यः स प्रकारो 


भेदः। अतिशयोक्तिरलङ्वारः । प्रल्येति । प्रलयस्योर्मयस्तरङ्गास्ता ` इवं 


| अन्तर्वाष्पवेगानां 'मघ्यनयनाशषप्रवाहाणामुदतिष्ठन्‌ उत्पन्ना: । बधुप्रवाहाणां 
| नयनजलघाराणां जळयन्त्राणीवामुच्यन्त । प्रलापानां विलापानां प्ररोहा अंकुरा 
3 इव निरगच्छन्‌' निर्गतो वभूवुः। दुःखानां क्लेशानां शिखरशतानीव' 


ऽपृङ्गसमूहा इवावर्घन्त । मूर्च्छानां मोहानां प्रसूतयः संताना इवोदपाद्यन्ताजायन्तं । 


उत्प्रेक्षा । * 
(३९) इतीति । इत्येवमनेनं प्रकारेण, आत्मवृत्तान्त निवेदयन्त्या कथयन्त्याः 


| समतिक्रान्तं व्यतीते कथमप्यनिर्वेबेनीयम्‌, अतिकष्टं नितान्तक्रेशकरम्‌/ अवस्था- 
| न्तरं मुनिकुमारपुण्डरीकलक्षणमनुभवन्त्या इव तस्माः महाश्वेतायाः मूर्च्छा मोह, 


| चेतनां जहार । सा मूच्छिता । उत्रक्षा । 


वेगादिति । वेगान्पू्च्छावेगात्‌, शिलातले निष्पतन्ती तां महाष्त्रेतां ससंभमं 


| | शीघ्र प्रसारितकरो विस्तारितपाँणिः, परिजनः सेवेकजन इव जातपीडः, दुःखित 


 चन्द्रापीडो विधृतवान्‌ धारयामास । अशुजल नयनवारि तेनाद्रेण क्लिन्नेन तदी पेन 


ं महाएवेतासम्बन्धिनैव, उत्तरीयं येद्‌ वल्कलं तस्य ्रान्तेनैकदेशेन, धानेः शनैर्मन्दं 
४ मन्दं वीजयन्‌ समीर चालयन्‌, संज्ञा चेतना ग्राहितिवान्‌ प्रापितवान्‌ । 

| उपजातेति। 'उपजातं समुत्पन्नं कारण्यं कॅर्णाभावो यस्य सः वाष्पसलिलं 
| नयनजलं तस्योत्पीड: स्थूलप्रवाहस्तेन, प्रक्षाल्यमानी घावमानों कंपोलो यस्य सः 
३ लब्षा संप्राप्ता:चेतनों चैतन्य यया सा ताँ । ड 
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शोकः पुनद्वितीयवारम्‌, अभिनवतां नूतनतां नीतः प्रापितः । येन 
ईद मूच्छान्धकारपतिताँ दशामवस्थाम्‌, उपनीतासि प्रापितासि। ' “ 


तदिति । तत्‌ तस्मात्‌ कारणाद्‌, अनया त्वद्विरहसम्वन्धिन्या कथया 
अलम्‌ । कथावर्णनं व्यर्थमिति भावः । इयं कथा संहितां संक्षिप्यताम्‌ । मह. * . 

चन्द्रापीडोऽपि श्रोतुम्‌, असमर्थाऽक्षमोऽस्मीति शेषः । हि यतोऽतिक्रान्तानि व्यती- 
तान्यपि, प्रियजनस्मेष्टजनस्य विश्वासवचनानि विश्रम्भालापा येषु तानि, 
सुहुज्जनमिलनोकस्य दुःखानि संकीर्त्यमानानि पुनरप्यनुभवोऽनुभूतिस्तेन समा, 
तां वेदनां व्यथामुपजनयन्ति निष्पादयन्ति । कथमपि महता कष्टेन विधुतान्ये 
तावत्पालितानि, असुलभान्‌. .दुःप्रापान्‌, इमान्‌, असून्‌, प्राणान्‌; पुनः पुनः 
शोकानले शोकाग्नौ, इन्घनतां काष्ठादितामुपनेतुं प्रापयितुं नार्हसि न योग्यासि.॥ 

अत्र परम्परितरूपकं शोकानलत्वारोपस्य प्राणेषु काष्ठत्वरोपरूपकारणवत्वात्‌ । 
(४०) इत्येवमिति । इ्येवमेतदाकारकेण, प्रकारेण, उक्ताऽभिहिता चन्दरापीः | , 
डेनेति शेषः । दीधंमायतमुष्णं च निःस्वस्य श्वासमादाय वाष्पायमाने नेत्राश्रुभरिते 
लोचने नयने यस्याः सैवंविधा महाइवेता, निर्वेद ` अवमानना तेन सहितं यथा 
स्यात्तया अवादीत्‌ । राजपुत्र ! या महाश्वेता । अहमित्यर्थः । तया तस्मन्‌ समये । 
पुण्डरीकमरणवेळायामिति , भाव: । ` अतिदारुणातिययपूर्णा तस्यां हृतनिशयामशुभः 
रजन्यामेभिः पुण्डरीकमरणशोकसहनसमर्थः, अतिनृदांसैः, अतिक्ररैः, असुभिः प्राणत | 
परित्यक्ता वियुक्ता, ते प्राणाः:मां महाइवेताभिदानीं परित्यजन्ति, .इति नु दुरापेतः 
भत्यन्तासभाव्यम्‌ । चकारः पुनरर्थकः । अपुण्यमघर्मस्तेनोपहतायाः निवारितसकलछ- 
` उन्नायाः पापायाः पुण्डरीकमरणे हेतुतया पापयुक्तयः मम महाइवेतायाः, भगवान्‌ 
णः, अन्तयति अन्तं करोति यः स अन्तकः यमः); तु० क्र | ‹ 
प्रमावान्मयि नान्तकोऽपि प्रभु प्रहतुंमू' । रघु० । अपि दर्शुनमवलोकनंः परिहरति ; 
` इूरतस्त्पनव्रि.। कठिनं कठोर हृदय : यस्याः साःतस्याः, मे मम शोक | 
शात्‌ । अस्य शत्हूदयस्य.दुष्टचित्तस्य, इदं सर्व पूर्वोक्तमलीक: भिथ्याः। सर्वषाः | : 


सर्वप्रकारेण त्यवता त्रपा : लज्जा येन तेन परी 
अहं निरत्रपार्णा:निर्लशजानामग्नेस ` 
` पुरोगामिनी कृता। -. ... अहं निरत्रपाणां:-निर्लजूज क 


ययेति । आविष्कृतः प्रकटितः मदनो उ 
मम्मेव वज्ररचितयेव यस्य तस्य भावस्तत्ता तया, यथा । 


0020. Mumukshu Bhawan एप इक. मतम्‌, 5तस्यु सम. रति |. 
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अति का गणना, कथने कि काठिन्यमिति भांव: । उत्प्रेक्षा अर्थापत्तिश्चानयोः 
सङ्करः । अतोऽस्मात्‌ परमधिकं क्रिवा कष्टतरं दुःखतरम्‌, अन्यदितरद्‌, आस्थेयं 
अविष्यति, यत्‌ श्रोतुमाख्यातुं कथयितुं वा नशक्यते, वेति पक्षान्तरे । पतनं पातो 
चञ्जस्य पातस्तस्य सदृशस्य, अस्य, अनन्तरं पइचाद्‌ यदाइचर्यमभूत्‌, केवल 
तदाश्चषम्‌, आवेदयामि निवेदयामि। आत्मनः स्वस्य च प्रणानां धारणं 
त्तस्य कारणं तस्य छवो लेश इव; अव्यक्तोऽस्फुटो यः समाचार समुत्पन्नस्तं च 
कथयामि । 

ययेति । यथा दुराशैव मृगतृष्णिका मुगमरीचिका तया गृहीता स्वीकृताहम्‌, 
इद तव पुरतो विद्यमानम्‌ , उपरतकल्पं मृतप्रायम्‌, परकीयमन्यदीयमिव । 
भारभूत भारस्वरूपम्‌, अभ्रयोजनं निरर्थकम्‌ , न कृतं जानातीत्यक्ृतत्रस्तम्‌ 
हृतशरीर दुष्टदेहं वहामि धारयामि । तत्‌ पूर्वोक्तमलं कृतमेतद्‌ व्यतिरिक्तं भूयताम्‌ । 
ततश्च तदनन्तरे तथाभूते तादृशे, तस्मिन्‌ पूर्ववर्णिते, अवस्थान्तरे, दशान्तरे, मरणे 
एव एकः निश्चयः यस्याः सा तादृशी, तत्‌ तद्‌ बहुविघान्‌ विलापान्‌ विलप्य 
तरलिकामन्रवम्‌ । 
अयीति । अयीति' कोमळामन्त्रणे । निष्ठुरहंदये कठोरचित्ते ! उत्तिष्ठ, 
कियत्कारूं यावद्‌ रोदिषि, काष्ठानि आहुत्यानीयः चितां विरचय निष्पादय । 
जीवितस्य  प्राणस्येश्वरः प्रभुस्तमनुसरामि, अनुसृत्य गच्छामि । 

अत्रान्वर इति । अत्रान्तरेऽस्मिन्‌ समये झटिति शीघ्रं चन्द्रस्य मण्डलं तस्माद्‌ 
विनिर्गतो बहिरागतः गगनादाकश्षादवतीयं, अवतरणं विधाय, केयूरयोः वाहुः 
भूषणविदेषयोः कोटिप्वग्रभागेषु लग्नम्‌ , अमृतस्य फेनस्य पिण्डः समहस्तद्वत्‌ 
| वाष्डुरस्तं, पवनेन तरलमान्दोकितमुत्तरीयं च तदेशुकं चांशुकोत्तरीयम्‌, आकर्षन्‌ । 


i 
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| . उभयेति। उभयोः द्योः कर्णयो श्रवणयोः आन्दौरिते तरले कुण्डले कर्ण- 
| | भूषणे तयोर्या मणीनां प्रभा दीसिस्तया अनुरक्त रक्षितं गरंडस्थलं कपोलस्थलं 
| यस्य सः 
| ` ` स्थूलेति। उरसा वक्षःस्थकेत, स्थूखानि'मुक्ताफलानि यस्य तस्य भावस्तत्ता 
| रधा, ग्रथितं गुम्फितं तारागरामिव; अतितारंमतिमनोहर स्यूलमतिणुदधं वां । (तारो | 
1 मृकतारिखशुद्धोेशुढरोलिक्र।अतिधि।॥ाः दोतते | 
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घवलेति । धवं शुभ्रं यद्‌ दुकूलं तस्य पल्लवेन प्रान्तदेशेन 
रचित उष्णीषस्य प्रन्थिर्वेष्टनग्रन्यियॅन सः । cs ही 
अलीति । अलीनां भ्रमराणां यत्‌ कुल तद्वत्‌ नीलाः कुटिलाः वङ्गाः | २ 
कुन्ताः केशास्तेषां निकरः समूहस्तेन विकटः मौलिश्चूडा डस्थ सः। उत्पत | दु 
विकसितं कुमुदं कैरवमेव कर्णपूरो यस्य सः । | र 
स्‌ 


कामिनीति । कामिन्याः यौः कुचौ स्तनौ तयोः कुङ्कुमपत्रळताभिः कुद्धुम्‌- 
रसरचितपत्राबलिभिः, छाञ्छितौ चिह्लितावंसदेशौ स्कन्दप्रदेशौ यस्य सः । कुमुद्वत्‌ 
घवलकमळवद्धवलो गौरो देहो यस्य सः । महत्‌ प्रमाणं परिमाणं यस्य सः, 
तादृशः पुरुष इति० । महापुरुषाणां लक्षणेः, उपेतो युक्तः । दिव्याकृतिः । 2 
स्वच्छेति | स्वच्छं यद्‌ वारि जलं तद्वद्‌ घवलं शुभ्रं तेन, देहस्य प्रमा 
कान्तिस्तस्याः वितानेन समूहेन दिगन्तराणि प्रक्षालयस्तिव' विमलानि कुर्वन्‌। | हि 
स्वच्छवारि०' इत्यादावृपमा । 'प्रक्षालय्निव' इत्यत्र उत्प्रेक्षा। अनयोः सङ्करः। वि 
आमोदिनेति । आमोदिना । प्रकृष्टगन्धवता, शरीरतः क्षरता स्रवता, तुषाः १ 
रस्तुहिन॑ तस्य पटलं समूहस्तेनेव, शिशिरेण शीतलेन, अतएव शीतज्वरं जनयता | पः 
समुत्पादयता, अमृतस्य शीकराः बिन्दवस्तेषां निकरः समूहस्तस्य वर्षणं वृष्टिस्तेन, |स 
अनुिम्पन्‌, दिगन्तराणीति शेषः । उपमोत्रेक्षयो: संसृष्टिः । म 
गोशीषेति। गोशीर्षाकारे मल्यपर्वतेकभागे. समुत्पन्नत्वादुगोशीरष गोशीर्षा- | क 


मिधानमुत्पछगन्धि यच्चन्दनं तस्य रसो द्रवस्तस्य छटाभिस्ततिभिरिवासिञ्चत्‌ । | ९ 
उत्प्रेक्षा । | 


ऐरावतेति । ऐरावतो देवगजस्तस्य कर; शुण्डादण्डस्तद्वत्‌ पीवरौ पीतौ | बि 
ताम्याम्‌। मृणाल विसं तदद्‌ घवलाः शुभा अङ्ग ल्यो यतोस्ताम्याम्‌ , शीतल; |म 
स्पर्धा ययोस्ताम्याम्‌, बाहुभ्यां भुजाम्यां तं पुवंत्रणित पुण्डरीकमुपरतं मृतं सन्तमु" , 
त्किपन्नृत्पाटयन्‌ । उपमयोः संसृष्टिः । 
Ce । इन्दुभिः पटहस्तद्वदू गम्भीरेण स्वरेण ध्वनिना 'वत्से ! पूर्ति | ए 
"हासत . त्वया प्राणा न त्याज्याः परित्यक्तव्याः । अनेन पुण्डरीकेण सह तव | $ 


ग 


ई बहत्तिचति हसेकेव ति। सढ्‌ गगनतछ्माकाशमुद्पतदुत्पपात्‌। . ८ 
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सक़ोतुका सकौतूहछा च,. उद्घ्वं मुखं यस्याः सा, इदं दृश्यमानं यदभूत्‌ कि मिति; 

कपिङ्जछमपृच्छम्‌ । असौ कपिञ्जलः ससंभ्रमं शीघं, उत्तरं प्रतिवचनभदत्त्वेव, ; 

उदतिष्ठतोत्थितो बभूव । “संभ्नमस्त्वरिते भये । इति कोशः । इति भानुचन्द्रः ।”; 
» दुरात्मन्‌ ! दुष्ट चित्र ! मे वयस्यं मित्रम्‌, अपहृत्य बलात्‌ गृहीत्वा क्व कुत्र 
गच्छसि इत्यभिधाय कथयित्वा, उदृष्वं मुखं यस्यासौ, संजातः कोपो यस्य सः, : 
"सावेगं सजवम्‌, उत्तरीयवल्कलेन परिकरं कटिभागं बष्नन्‌, उत्पत्योत्पतनं 
विघाय तमेवोत्पतन्तं चन्द्रमण्डलविनिगंतपुरुषमेवानुसरन्ननुसृत्य गच्छन्‌, अन्तरिक्ष-. 
माकाशमुदृगा दू्ष्वमगात्‌ । मे मम महाश्वेतायाः पश्यन्त्या एव च सर्वं एव तारा- 
गणमध्यं नक्षत्रसमुहमध्यमविशन्‌ प्रवेशं कृतवन्तः । | 


(४१) ममेति;। तेन कपिञ्जलगमनेन द्वितीयेन द्वितीयप्रियतममरेणेनेव, 
द्विगुणीकृतः शोको यस्या एवंविधायाः, मम सुतरां नितान्तं हृदयमदीर्यत 
विदीणं बभूव । किकर्ताव्यमूढाहं महाब्वेता । चकारः समुच्चयार्थकः। तरलि- 
५कामब्ुवमकथयम्‌--'भयीति.कोमलामन्त्रणे। न जानासि नावबुध्यसे । एतत्‌ ` 
पूर्वोक्तं किमस्तीति कथय । वराकी दीना सा तरलिका तु तत्‌ पूर्वोक्तमवलोक्य 
स्त्रीस्वभावेन, कातरा विकला तस्मिन्‌ क्षणे, शोकमभिभवतीति तेन शोक 
| प्रत्यादिशता । ततोऽप्यधिकबहेनेत्यर्थः । भयेनाभिभूता पराजिता वेपमाना 
कम्पमाना अङ्गयष्टिर्यस्याः सा, विषण्णं सखेदं हृदयं यस्याः सा, सकरुणां यथा 
| स्यात्तथावादीत्‌। ° | 
| भर्तुदारिक इति । भतृंदारिके ! राजपुत्रि ! अहं पापकारिणी न जानामि, ` 
| किमेतज्जातम्‌ । कितु, इदं यदतीतं तत्‌ महत्‌, आश्रर्यमद्भुतम्‌ । एष यश्चन्द्र- 
| मण्डलादुविनिर्गत्य पुण्डरीकमादय गतः, न मानुषस्याकृतिरिवाकृतिर्यस्य सः, 
दिव्याक्कातरित्यर्थः । गच्छता गगनलोकमुत्पतता, अनेन दिव्याकारपुरुषेण पित्रा 
जनकेन भर्तृदारिका स्वामिसुता सानुकम्पं सकृपं समाइवासिता सान्त्दनायामुपनीता । 
एवंदिघा दिव्या भाकुतय आकाराः स्वप्तेऽपि प्रायेण बाहुल्येन; अविसंवादिन्यो- 
॥ | ऽपभिचारिण्यो भवन्ति, साक्षात्‌ प्रत्यक्षेण किमुत कथ्यते। दिचारयन्ती विवेचयन्ती, 
| अस्य दिव्याकारस्यः पुरुषस्य मिथ्यामिघाने$सत्यभाषणे, अल्पमपि कारएीमह न 
| परथामि। अतः कारणाद्‌ विचार्यं विवेचनं कृत्वैव, आत्मानम्‌, अस्मात्‌ भाः 
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अंस्यामदस्थायाँ दशायाम्‌, अतिमहदिदम्‌, आएवासस्याश्वासनस्य स्थानं स्थलम्‌। 
अपि च तं दिव्याकारं पुरुषमनुसरन्‌, अनुसृत्य गच्छन्‌ कपिञ्जलः गर्त एव | 
तस्मात्‌ कारणात्‌ कुतः स्थानादयं समागतः; को वादं दिव्याकारः पुरुषः कमध 
वानेन पुरुषेणायम्‌, अपगतासुर्गतभ्राण उत्त्षिप्योत्पाटय नीतः, भव कस्मिन्‌ स्थाने , 
वा नीतः, कस्मात्‌ कारणाच्च, अधंभावनीयेनाचिन्तनीयेन समागमस्याशा तस्याः | 
प्रदानेन पुनरमुना.पुरुषेण भतु दारिका समाश्‍्वासिता, इति सर्वमुपलम्य प्राप्य | 
ज्ञात्वेत्यर्थः जीवितं मरणं वा समाचरिष्यसि विधास्यसि । 

अदुर्लभमिति। हीति निश्चये । अध्यवसितं निश्चितं सत्‌ । मरणमुर्भं | 
सुलभम्‌ । एतन्‌, मरणं परचादपि भविष्यति। वृत्तान्तोपलव्च्यनन्तर मित्यर्थः । 
जीवनं प्राणान्‌ धारयन्‌ कपिञ्जछे भतृ दारिकामदुष्ट्वा न च स्थास्यति । तेन कारणों 
तस्य कपिञ्जळस्य प्रत्यागमनकालः प्रत्यावर्तनसमयस्तस्यावधयो मर्यादा येषा ते. 
प्राणास्तावद्‌ ध्रियन्तां घार्यन्ताम्‌ | इत्यमनेन प्रकारेणामिदधाना मे पादथोन्य- 
पतत्‌ पपात। ` 

अहमिति । बहुं तु, जीवितस्य प्राणानां तृष्णा तस्याः । सकललोकैः समस्तः 
जनैदुंछंड्घ्यतया दुरतिक्रम्तया, स्त्रीस्वमावस्य ्षुद्रतया तुच्छतया त्व । तस्य | 
महापुरुषस्य वचनेनोपनीतृया प्राप्या दुराशा दुष्टा वाञ्छा सैव मृगतृष्णिका 
मृगमरीचिका तया, तथा कपिञ्चलस्य प्रत्यागमनस्य : प्रत्यावर्तनस्य काइक्षा | 
कामना तया, तस्मिन्‌ काले तदेव तरलिकावचनमेंव, युक्तं ` समुचितं मन्यमाना 
जी ितं नोतसृषटःती .न त्यक्तवती । हीति निचये । आाशया किमिव न क्रियते कि 
न विधोयते । सवमेव क्रियते । अत्र निरङ्ग केवलरूपकम्‌ । तेन आन्ति 
इराशेतिः व्यज्यत इत्यलङ्वारेण दस्तुष्वनिः 1 अर्थापत्तिश्च । .उक्तालक्ा रास्यामर्था- 
न्तरन्यासः सद्धीयंते । : नप त 
"त क ता न 
- 22 Mo 1 डुठमाना, रेणूनां. रजसां कणास्तैधूंसरा 'ईषता च. 
पि लिची, आयो बिक्यो: सँदानितैः संसक्तः, पु | 
निकले मिथिला; अतएव मालाः नि रोष की काल | 
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अहम्‌ । कालरात्रि: कल्पान्तक्षयरजनी तस्याः प्रतिमां तत्तुल्याम्‌। दुःखस्य 
दुः्सहत्वाद्‌ वर्षाणां सहत्त तद्वदाचरमाणाम्‌ । यातना जीववेदना तन्मयीमिव । 
'अत्यन्तक्लेराजनकत्वात्‌ । दुःखमयीमिव । स्वजनवियोगेन शरीरदुःखस्यैवानु- 
भूयमानत्वात्‌ । नरकं दुर्गतिस्तन्मयीमिव, निन्दितशरीरघारणाद्‌ यातना- 
| दुःखसान्त्यात्‌ । अग्तिमयीमिव, तीब्रसंतापज्वरोत्पादकत्वात्‌ । .सरसस्तडाकस्य 
| तस्मिन्नेव तीरे क्षपां रात्रि क्षपितवती क्षयं नीतवती । उपमा । उत्प्रेक्षा च । 

| अनयोः संसृष्टिः । द | 
(४२) प्रत्युषसीति । प्रत्युषसि प्रभाते तु, - उत्याय तस्मिन्नच्छोद एव सरसि 
तडाके स्नात्वा मार्जनं विघाय, कृतो निश्चयो निर्णयो यया सा, तस्य पुण्डरीकस्य 
रीत्या प्रेरणा तमेज्ञ पुण्डरीकस्यैव कमण्डलुमादाय गृहीत्वा, तान्येचच वल्कलानि: 
तामेव पूर्ववर्णितामेवाक्षमालां जपमालां गृहीत्वा, संसारस्य निःसारतां क्षणविनाशित्वं 
बुद्ष्वा ज्ञात्वा, आत्मनो मन्दपुण्यतामल्पसुकृततां ज्ञात्वा । व्यसनानामापदामुप- 
% निपाता उपस्थितयस्तेषाम्‌ । अप्रतीकारं प्रतिविधानरहितं च तद्दारुणं कठोरं 
-खाप्रतीकारदारुणं तस्य भावस्तां निरूप्य विवेच्य, शोकस्य दुनिवारतामप्रतिहतता- 
माकलव्याक्कलन॑ विधाय, दैवस्य भाग्यस्य निष्ठुरतां क्रौय॑ दृष्ट्वा, स्नेहस्य प्रीतेः । 
| अतिवहुल दुःखं यास्मिस्तस्य भावस्तत्ता तां चिन्तयित्वा विचार्य, सर्वभावानां 
| निखिलपदार्थातामनित्यतां विनाशितां भावयित्वा च । सर्वसुखानामकाण्डेऽ्तवसरे 
| भङ्गुरतां विनाशित्वमवधार्य विनिश्चित्य, तातं पितरमम्बां मातरं चाविगण्य, 
परिजनेन सेवकेन सह सकलवन्धुदगं स्वजनलोकं परित्यज्य दूरीकुंत्य, विषयसुखेम्यो 
विलासादिव्यापारेम्यो मनो निवर्त्यं पराङ्मुखीङृत्य, इन्द्रियारण संयम्य नियन्त, 
| गृहीतं ब्रह्मचर्य यया सा, देवं त्रेलोब्यनाथमनाथानां त्राणरहितानां शरणं स्थाणु' 
, शिवम्‌ । अव्ययत्वाद्‌ स्थाणुवक्िश्चलस्वस्थानाढा स्थाणुः “ततः ` प्रमृति 
| | विइवात्मा न प्रसूते शुमाः प्रजाः । स्थाणुवश्चिश्चिलो यस्मात्तस्मात्स्याणुरिति 
स्मृतः ।' इति पुराणम्‌ । शरणाथिनी त्राणाभिलाषिणो, अहमाश्विताभ्रयेण तवती । 
| अपरेद्ुरिति । अपरेधुरन्यस्मित्‌ दिवसे, कुतोऽपि कस्मादपि जनात्‌, समुप- 
| ढब्धों ज्ञातो वृत्तान्तो येन्‌ सः, तातो ममं पिता, अम्बया, मात्रा गोर्या सह, बन्धुः 
| य च सह, सुरं दर्षत आक्रन्दः ऋदन येन स एबंूतः सत्‌ ne 
[ E रत्नै, ङ्गः, अमासि, मायना अग. Digitized by eGangot | 
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| 
बहुप्रकारैः सान्त्वनैः सामवचनेश्‍च, मे मम गृहागमनाय प्त्यावर्तनाय महान्तं 
यत्नमुपायमकरोत्‌ । 
यदेति। यदा यस्मिन्‌ काले च, इयं महादवेता, अस्माद्‌ व्यवसायाः 
दुद्योगात, कथंचिदपि कष्टेनापि व्यावर्तयितुं निवर्तयितुं ऽन शक्यते न 
पार्यत इति निश्चयमधिगतवान्‌ ज्ञातवान्‌, तदा निराशोऽपि, दुहिता पुत्री 
तस्याः स्नेहस्य दुस्त्याज्यतया, मया महाश्वेतया पुनः पुनविसुज्यमानोऽपि गृह- 
गमनाय प्रर्यमाणोऽपि बहुन्‌ दिवसान्‌ स्थित्वा मत्समीपे सशोक एव, अन्तमध्ये 
दह्यमानं प्रज्वलमानं हृदयं यस्येवंदिधो गृहान्‌ अयासीदगमत्‌ । 'गृहाः पृसिः | 
इति पुस्त्वम्‌ । 
गत इति । ताते गते सति ततः प्रभृति तद्विसादारभ्य, तस्थ जनस्य पुण्डरी- 
कस्याश्रुमोक्षमात्रेण कृतज्ञता दर्शयन्ती, तस्मिन्‌ पुण्डरीके योऽनुरागस्तेन कृशं दुबंल- 
मपुण्यबहुलमधघर्मप्रायम्‌, अस्तमितास्तं गता लज्जा यस्मिस्तदमङ्गलभूतम शिवरूपम्‌ 
अनेकेजाणिता ये क्लेशास्तेषामायासाः परिश्रमास्तेषां सह्र' तस्य निवासस्तम्‌, * 
बहुविषानां नियमानां शोचसंतोषतपःस्वाधायेरवरप्रणिधानानां शतं तैः, इदं 
दरषशरीरकं शोषन्ती कृशतां प्रापयन्ती; वन्यैश्च फलानि सस्यानि? मुखानि 
वारीणि तँ; इत्वा वर्तमाना वृत्ति दघाना, जपव्याजेन तस्य पुण्डरीकस्य गुणाः 
पेर्यादयस्तेषां गणाः समूहास्तानिव गणयन्ती अभास्मिन्‌ सरसि तडाके त्रिसन्ध्यं 
सनानमुपसपुशन्ती, दिने दिने प्रतिदिनं देवं त्र्यम्बक त्रिलोचनं शिवमर्च- 
यन्ती पूजयन्ती, अस्यां पुरो दृस्यमानायामेव गुहायां तरक्तिकया सह दीघं निर 
उ "2:2३. अवसं निवासमकरवम्‌ । सापह्ववा उत्रेक्षा 'जपव्याजेने र 


कप met निक्षणाशुभलक्षणरहिता, निर्लज्जा, | 
= 7? निना निष्पेमा नृशंसा | 
गर्हणीया निन्दनीया Cane नृशंसा घातुका, पित्रोरपि क्लेशनिमित्तत्वात्‌ | 


: क्तिमिति । महाभागः कृतं 3 
__ 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi पण, महापताक , युवं विघुया 60 | 
सा...” 


कादम्बरी “ १८७ 


दृष्टया पृष्टया कि करोति कि करिष्यति । इत्यक्त्वा गुना घवछे न वल्कलस्यो- 
पान्तेनञ्चलेन, शरन्मेधस्य शरत्कालिकजलदस्य शकलेन खण्डेन शिनं चन्द्रमिव 
वदनं मुखमाच्छाद्यावृत्य, दुनिवारो दुष्प्रतिषेध्यो वाष्पो नेत्रसरिळं तस्य वेग 
निवरयितुं हुरीकच्चु मपारयन्ती, अशक्नुवन्ती, उन्मुक्तकण्ठं यथा स्यात्तथा, 
अतिचरं दीर्घकालम्‌, उच्चैस्तारस्वेरण प्रारोदीत्‌ , रुदनमकार्षीत्‌ । 
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२० 


, पैरिशिष्ठ-१ 
सुगाषिताति 


अहो जगति जन्तुनामसमथितोपनतान्यापतन्ति वृत्तान्तान्तराणि | 
अणुरप्युपचारपरिग्रहः प्रणयमारोपयति । 

अहो दुनिवारता व्यसनोपनिपातानाम्‌ । 

अहो रूपातिशयनिष्पादनोपकरणकोषस्याक्षीणता विधातुः । 

अदुरकोपा हि,मुनिजनप्रकृतिः । 

अयत्नेनैव खळूपहासास्पदतामीशवरो नयति जम्‌ । 

अतिक्रान्तान्यपि हि संकीर्त्यमानानि अनुभवसमां वेदानामुपजनयन्ति सुह- 
जजनस्य दुःखानि । ˆ 


, आशया हि किमिव न क्रियते । 
, एवं च~नामातिमूढं हृदयमङ्गनाजनस्य । 


एवं नामायमतिदुविषहवेगोः मकरकेतुः । `. 

कालो हि गुणाश्च दु्तिवारतामारोपयन्ति'मदनस्य सथा । 

का वा सुखाशा 'साघुजननिन्दितेष्वेवंविधेषु प्राकृतजनबहुंमतेषु विषयेषु' 
भवतः । 

कि वा तस्य दुःसाष्यमपरम्‌ । 
क्वायं हरिण इव वनवासनिरतः स्वभावमुरधो जनः। क्व च विविधविलास- 
रसराशि्गन्धर्वराजपुत्री महाश्वेता । 


जनयति हि परभुप्रसादलवोऽपि प्रागल्म्यमधीरप्रकृतेः । 
तथापि सुहृदा सुहृदसन्मर्र्रवत्तो यावच्छक्तित सर्वात्मना निवारणीयः । 
दुरुपपदपादेष्वर्थेष्वयमवज्ञया विरति ' र 


| १८. धैयंघना हि साधवः 
` १९. न हि क्षुद्रनिर्धातपाताभिहता चलति वसुधा । 


बिलसितानि न क्षमन्ते दोर्घकाळमग्याजरमणीयं प्रेम । 
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२१. न हि किंचिन्न क्रियते हिया । ` ` 
२२. नास्ति खल्वसाघ्यं नाम भगवतो मनोभुवः । ८ 
२३. नायं केनाऽपि प्रतिकूलयितु शक्यते । | 
२४. प्राणपरित्यागेनापि रक्षणीया: सुहृदसवः । १ 
२५. प्रायेण चैवंविधा दिव्या: स्वप्नेऽप्यविसंवादिन्यो भवन्त्याकृतयः । | 
२६. प्रियतमाभिसरणप्रवृत्तस्य जनस्य किमिव कृत्यं वाह्य न परिजनेन । | 

| 

। 


1 
1 


२७. बलवती हि इन्द्वानां प्रवृत्तिः । 

२८. मूढो हि मदनेनायास्यते । 

२९. यस्य चेन्द्रियाणि सन्ति मनो वा विद्यते यः पद्यति वा शृणोति वा श्रुतमव' 
घारयति वा यो वा शुममिदमशुभमिदमितिं विवेक्तुमळं स खलुपदेशमहंति। | 


३०. स खलु धमंबुद्धया विषळतावनं, कुवळ्यमालेति निस्त्रिशलतामालिङ्गति 
कृष्णागुरुधुर्लेखेति कृष्णसर्पमवगूहृते, रत्नमिति ज्वलन्तमङ्कारमभिस्पुशति, । 
मृणालमिति दुष्टवारणदन्तमुसलमुन्मूछति मूढो विषयोपभोगेष्वनिष्टानुबन्बिषु ! 
यः सुखबुद्धिमारोपयति । . 


३१. सततमतिगहितेनाङृत्येनापि रक्षणीयान्मन्यते सुहृदसून्‌ सांधवः 

३२. सर्वथा न हि किचिदस्य दुर्घटं दुष्करमनायत्तमकत्तन्यं वा जगति । 
३३. सर्वया न न कंचन स्पृशन्ति शरीरघर्माणामुपतापाः । 

३४. सर्वथा दुर्लम॑ यौवनमस्खलितम्‌ । 

३५, सुखमुपदिश्यते परस्य । 

३६. स्वलपाप्येकदेशावस्थाने कालकला परिचयमुत्पादयति । 


1 
1 
|| 
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न परिशि्ठ-२ 
नाखाप्रशसानचनाति 
१. शब्दार्थयोः समो भृम्फः पाञ्चालीरीतिरिष्यते । 


शीलाभट्टारिकावाचि बाणोक्तिषु च सा यदि ॥ 
कस्यचित्‌ 


बाणस्य वाण्यनार्येव स्वच्छन्दा भ्रमति क्षितौ॥ 
2 _ --राणिशेखर: 
३. छब्वद्बाणद्वितीयेन नमदाकारधारिणा । 
धनुपेव गुणाढ्येन निःशेषो रञ्जितो जनः ॥ 
-त्रिविक्रममट्टः, नळचम्म्वाम्‌ 
४. युक्तं कादम्बरीं थुत्वा कवयो मौनमाथिताः 
बाणध्वनावनध्यायो भवतीति स्मृतिर्यतः ॥ 
| --कीत्तिकोमुद्याम्‌ । 
५, जाता शिखण्डिनी प्राग्यया शिखण्डी तथागच्छामि । 
प्रागल्म्ममधिकमाप्तुं वाणी बाणो वमूवेति ॥ 
--गोवर्डनः, आर्यासप्तशत्याम्‌ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| ५ रे. सहर्षचरिताध्धादूभुतकादम्बरी कथा । 
| 
| 
। 


27 


| ६. केवलोऽपि स्फुरन्‌ बाणः करोति विमदान्‌ कवीत्‌ । 
| „ कि पुनः बलृप्तसंघानपुलिप्नकृतसंनिधिः ॥ 
| --घनपाल:, तिछकमञ्जर्याम्‌ 
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७, सुबन्धुर्बाणभट्टरच कविराज इति त्रयः । र 
वक्रोक्तिमार्गनिपुणाएचतुर्थो विद्यते न वा ॥ £ 


--राघ्ठुपारववीये 


८. इलेषे केचन शब्दगुम्फदिषये केचिद्रसे चापरे- 
$छङ्वारे कतिचित्सदर्थदिषये चान्ये कथावर्णने । 
-माः सर्वत्र गमीरघीरकविताविन्ध्याटवीचातुरी- ? 
संचारी कविकुम्भिकुम्भभिदुरो वाणस्तु पञ्चाननः ॥ 


-न-.-:>>>>-:>२:>>>>>>:>--णा८7<2(---_---12--  --_ ललल 


द —धीचन्द्रदेद्‌ः 
[+] 
९. हृदि छग्नेन बाणेन यन्मंदोऽपि पदक्रमः । 
सवेत्कविकुरङ्गाणां चापलं तत्र कारणम्‌ ॥ 
6 


"खा, 


। --त्रिलोचनः ` 
१०, मेष्ठे स्वादिरदाधिरोहिणि दशं याते .सुबन्धौ विधे: । ल 
शान्ते हुन्त च भारवो विघटिते बाणे विषादस्पृशः । 


—मङ्ककः, श्रीकण्ठचरिते 


प्र 


पछि FP 32352 हरे द joe fe | र 
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परिशिषठ-३. 
साहित्यिक विशेषता 


साहित्यिक विशेषताकी दृष्टिसे कादम्बरीका जो एक कथा-प्रन्थ है, वाण- 
की अन्य रचना हर्षचरितसे जो एक आख्यायिका ग्रन्थ है, बढ़कर है। कादम्बरी 
और महारवेताके प्रणयकी द्विवृत्‌ कथा बड़े कौदल्से परस्पर गूंथी गयी है । 
सच तो यह है कि जगत्‌के साहित्य-इतिहासमें ऐसे ग्रन्य बहुतही कम हैं, 
संस्कृतमे तो कोई है ही नहीं । यद्यपि यह ग्रन्थ गद्यमें है, तथापि रसपूर्ण 
और अळंकारयुक्त होनेके कारण भारतीय साहित्यशासित्रयोंमें इसे काव्यका 
नाम दिया है । अंगीरस श्यृंगार है। इसका विकास बड़ी निपुणतासे किया 
गया है । मृत्युतकको सम्मिलित करते हुए कामकी दसों दशाओको दिखलानेमें 
यह कवि जैसा सफल हुआ है वैसा इससे पहले या इसके बाद कोई दुसरा 
नहीं । अंग्रसोंमें अद्भुत और करुण उल्लेखनीय है। इनके उदाहरणोंकी 
ग्रन्यमें कमी नहीं है। अलंकारोंमें इेष बहुत अधिक पाया जाता है। दुसरे 
दर्जेपर छेक और वृत्यनुप्रास है । रसनोपमाका उदाहरण देते हुए कहा गया है, 
“कपिञ्जल पुण्डरीककेलिए ऐसा ही था जैसे सोंदर्यको यौवन, यौवनको अनुराग. 
और अनुरागको वसन्त” । अन्य अलंकारोंका वर्णन करनेकेलिए यहाँ अवकाश नहीं 
हि | है । वस्तुतः बाण संस्कृत-्साहित्यके श्रेष्ठ कलाकारोंमें गिना जाता है । गोवर्घना- 


३४4. it STR ESR SR SME _ +) TAMIR NST LY 


७.३ 


चार्यने उसके विषय में कहा है :-- 
जाता शिखण्डिनी प्राग्‌ यथा शिखण्डी तथावगच्छामि । 
प्रागल्म्यमधिकमाप्तु वाणी बाणो बभूवेति॥ 
| घर्मदास नामक एक और समालोचकने उसके साहित्यिक कृतित्वको और 
._| हो तरहसे कहा है वह कहता है-- | ७८2 
रुचिरस्वरवर्णणदा रसभाववती जगन्मनो हरति। 
“तत्‌ कि? तरुणी ! नहि नहि वाणी बाणस्य मघुरशीलस्य ॥ 
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जयदेवने और भी आगे बढ़कर कहा है-- हदयवसतिः पंच बाणस्तु वाणः” ` 
( कविता-कामिनीके ) हृदयमें बसनेवाला बाण मानो काम है। अन्य समा- | 
लोचकोनि भी अपने-अपने ढंगसे बाणके साहित्यिक गुगोंकी पर्यास प्रशंसा की है । 

बाणमें वर्णनकी, माननीय मनोवृत्तियोंके तथा प्राक्ूंतक पदार्थोके सुम । 
पर्यवेक्षण की एवं काव्योपयोगिनी कल्पनाकी आश्चर्यजनक शक्ति है । केवल | 
प्रधानपात्र ही नहीं, छोटे-छोटे पात्रोंका भी विशद चरित्र-चित्रण किया गया 
है । नायिकाओंके रागान्तम तीव्र मनोभाव और कन्योचित्‌ लज्जालुताके साथ | 
प्राणियोंके संवेदन ओर नायक-नायिकाकी अन्योन्य भर्क्तिका वर्णन बडी उत्तम 
रीतिसे किया गया है । एक सच्चा प्रणयी अपने प्रणयपात्रसे पृथक होनेकी 
अपेक्षा मरना अधिक पसन्द करता है । हिमालय पर्वतके सुन्दर दृश्यों, अच्छोद 
सरोवर और अन्य प्राकृतिक पदार्थोंका सुन्दर वर्णन कविकी साहित्यिक सूः 
का परिचय देता है। मुनियोके शान्तिमय और राजाओंके आडङम्बरपूर्ण जीवन- | 


.का निपुण वर्णन तुलनाको रीति पर बड़े ही उत्तम ढंगसे किया गया है । 


सचमुच बाणकी वर्णन-शक्ति बहुत भारी है, इसीलिए उसके विषयमें कहा 
गया है कि “वाणोच्छिष्टं जगत्‌ सर्वम्‌” । बाण ने सारे जगत्‌को जूठा कर 
दिया है। 

कादम्वरीके अध्ययनसे यह भी माळूम होता है कि बाणका भाषापर बडा | 
विद्तत्तापुणं अधिकार था जिसके कारण उसने अप्रसिद्ध और कठिन शब्दों | 
का भी प्रयोग कर डाला है । इलेषके संयोगसे तो उसका ग्रन्थ किसी योग | 
टीकाके विना समझना हो कठिन हो गया है। आधुनिक बाटोंसे ते ट 
पाश्चात्य आछोचकोंने इन त्रुटियोंकी बड़ी कटु आलोचना की है । जैसा पहले 
कहा जा चुका है, “उसके गद्यको एक भारतीय जंगल कहा गया है जिसमें झाई | 
झंखाड़ोंके उंग आनेके कारण पथिक, जबतक मार्ग न वना छे, आगे नहीं बई. 
सकता, ओर जिसमें उसे अप्रसिद्ध शब्दोंके रूपमै भयावह जंगली जानवरों 
सामनः करना पड़ता हे ।" त | 


अन्यमें समानुपातिक अंगोपचयका ध्यान नहीं रखा गया है, कदाहिए 
लेखक के पास किसी प्रसंगके वर्णनकी जब तक कुछ भी सामग्री शेष रहीई 
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ी | तब तक उसने उस प्रसंगका पिंड नहीं छोझ हे । उदाहरणार्थ, एक सीघी-सादी 

| बात थी कि एक उज्जैन नगर था । अब इसकी विशेषणमाला जो प्रारम्भ हुई है 

| दो पृष्ठठक चली गयी है। कभी-कभी समास-गुम्फित विशेषण एक सारी-को- 
प्र । सारी पंक्तितक लम्बा हो गया है । चन्द्रापीडको दिया हुआ शुकनासका उपदेश 
क | सात पृ्ठोमें आया है । जव तक प्रत्येक सम्भव रीतिसे वात तरुण राजकुमारके 
गी | मनमें विठा नहीं दी गयी, तब तक उपदेश समास नहीं किया गया । किन्तु 
य॒ | बाणकी शैलीका वास्तविक स्वरूप यह है कि वह प्रतिपाद्य अर्थके अनुसार बदलती 


रहनेवाली है । बहुतसे प्रकरणोंमें वाणकी भाषा पूर्ण सरल और अवक्र है । 


2 ४ --प्रो० हंसराज अग्रवाल 
= 
न” | महाकवि बाण सम्राट हर्षके समय ( ६०६-९४८ ई० ) में हुए । उनके दो 


श॑ ग्रन्थ प्रसिद्ध है--हषंचरित और कादम्बरी । बाणके व्यक्तित्वका विश्लेषण 
| करते हुए दो बातें मुख्य ज्ञात होती है-एक तो जन्म से ही उनकी बुद्धि 
र | बडी गहरी; ( स्वभावगम्भीर थी ) थी, उनकी मेधाका विस्तार बहुत था, 
| जैसे एक बड़े पात्रमें बहुत-सी सामग्री समाती है, वेसेही उनके मनमें प्रत्येक 
र विषयकी अतुखित सामग्री भर जाती थी । दूसरे, वे प्रत्येक वस्तुकी जानकारी 
क तरास करनेकेखिए सदा उत्सुक रहते थे । वे कहते हैं--“अतिपरवानस्मि 
८ ` कुतूहलेन ( ६४), अर्थात्‌ किसी नयी ब्ातको जाननेकेलिए मेरे मनमें तुरन्त 
| हो कुतूहलका ऐसा वेग उठता है कि मैं लाचार हो जाता हूँ ।” हम आगे देखेंगे 
र | कि अजिरवती के किनारे मणितारा गाँवके पास पड़ी हुई हर्षकी छावनीमें 
| जब वे हर्षसे मिलने गये, तब महाप्रतिहारोंके प्रधान दौहारिक पारियात्रके 
साथ सम्राटके समीप जाते हुए उन्हें मार्गके बायीं ओर एक बाड़ा दिखाई पड़ा 
और उन्होंने पूछा कि यह क्या है और, यह जानकर कि वह हुर्षकी गज- 
शाला थी, जहाँ उनका मुख्य हाथी दर्पशाप रहता था, बाणने कहा-- हाँ, 
मैंने दर्पशापका नाम सुना है, उत्कण्ठा से मैं परवश हूँ; यदि आपत्ति न हो तो 
ट पहले उसीको देख ळू । इस प्रकार गंभीर घारणाशक्ति और जानकारीकी 


है | पेनी । इन दो जन्मसिद्ध गुणोंसे बाणका व्यक्तित्व बता था । साथ 
त्या umukshu Bhawan Varanasi Collection 01:00 Bhawan Varanasi Collection. Digitized bs 


| 
| 

छ ॥ 
७. 
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ही, उनके जीवनके अल्हड़पन और घुमक्कडी प्रवृत्तिने एक तीसरी विशेषता 
और पैदा कर दी थी बोर वह थो संसारका अपनी आंखोंसे देखा हुआ 
चौचक अनुभव । उन्होंने घाट-घाटका पानी पिया था, अनेक लोगोंसे मिळे | 
, थे और सब तरहकी दुनिया देखी थी ।” देशान्तर देखनेको उत्कण्ठासे भरकर । 
मैं घरसे निकल पड़ा--देशान्तरालोकनकौतुकाक्षिप्तहदय: गृहान्निरगात्‌ ( ४२) | 
बड़े-बड़े राजकुलोंके उत्तम व्यवहार और शिष्टाचार देखे, गुरुकुलों और विद्याः | 
पीठोंमें रहकर वहाँ का जीवन भी देखा कि किस प्रकार वहाँ निरवद्य विद्या अर्थात्‌ 
उत्तम ज्ञानको साधना की जाती थी और, मैं उन गोष्टियोंमें भी शामिल हुबा 
जिनमें अनमोल बातोंका दामां बघता था और जो गम्भीर गुणोंकी खान थीं। | 
सुझवूझवाले विदरधजनोंकी मंडलियों में भीतर घुसकर ( गाहमान: ) उनको थाह । 
ली और उनमें खोया नहीं गया ।” इस प्रकार देशाचार और लोकाचारोंका गाढा | 
अनुभव प्रास करके और अपने-आपको घूमनेको खुली छूट देकर जब वे लम्बे | 
असेके बाद फिर अपने घर वापस आये तव उनके अन्दर पुइतैनी विद्याकी जो हैं 
प्रतिभा थी वह स्वाभाविक रसके साथ चमक उठी--पुनरपि तामेव वैपश्चिती- | 
मात्मवंशोचितां प्रकतिमभजत्‌ (४३) । त 
वाणकी बृद्धि चित्रग्राहिणी थी । उसपर फोटोकी भाँति प्रत्येक नये 
चित्रको गहरी छाप पड़ जाती थी जिसमें उन-उन दृष्योंका सांगोपांग रूप देखा 
जा सकता था । सुद्मदर्शन वाणकी विशेषता है । पाणिनिकेलिए भी काशिका । 
कारने लिखा है कि उनकी निगाह वस्तुओंके व्यौरेवार अवलोकनमें वडी 
पैनी थी--सृक्मेक्षिका वतते सूत्रकारस्यः । सूत्र ४ २1७४ । वाणकी सूच्मावलोकन ` 
शक्ति ओर कविसुलभ प्रतिभाके अनेक प्रमाण हर्षचरित और कादम्बरीमें | 
नव्य ह ः च इतिहासकी सांस्कृतिक सामग्रीकेलिए अमृतके , 
भाग्यसे बाणका समय नि यह सार्य 
भर भी अधिक मूल्यवान है। So कारी | 
Sd शतीकी भारतीय संस्कृतिका रूप-चित्रण कररेकेलिए बाण 
विशिष्ट कला-संग्रहके उस संग्रहाच्यक्षकी भाँति हैं जो प्रत्येक कलात्मक 
2 त्ता पा व्यौरा दर्शकको देकर उसके ज्ञान और आनन्दकी पर्दे | 
& 2 है, वरा. ८सहासथमतिके०क्वसाच०है90जिरकी 
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' विराट वुद्धि किसी अनगढ़ पहाड़में से सुक्ष्मातिसूक्ष्म अंग-प्रत्यंगसमेत 
श कोई नवीन महाप्रासाद गढ्कर तैयार करती है । बाण वर्णनात्मक शैलीके 
| धनी हैं। तिलकमंजरीकार धनपाळ ( ग्यारहवीं शती ) ने उनकी उपमा 
अमृत उत्पन्न करनेवाले गहरे समुद्रसे दी है। बाणके वर्णन ही उनके काव्यकी 
| निधि हैँ । इन वर्णनोसे उकताना ठीक नहीं । इनके भीतर पैठकर युक्तिसे 
| इनका रस लेना चाहिए। जब एक बार पाठक इन वर्णनोंको अणुवीक्षणकी 
। युक्तिसे देखता है, तब उनमें उसे रुचि उत्पन्न हो जाती है एवं बाणकी | 
| अक्षराङम्बरपूर्णं शैलीके भीतर छिपे हुए रसवाही . सोते तक वह पहुँच जाता 
| है। उस समय यह इच्छा होती है कि कविने अपने वर्णनके द्वारा चित्रपट” 
| पर जो चित्र लिक्षा है, उसकी प्रत्येक रेखा सार्थक है ओर चित्रका समग्र रूप 

| . प्रस्तुत करनेमें सहायक है। जिस प्रकार रंगवल्लीकी विभिन्न आक्षतियों से 

| भूमि सजायी जाती हे, उसी प्रकार बाणने अपने काव्यकी, भूमिका मंडन 
मे करनेकेलिए अनेक वर्णनोंका विधान किया है । कभी-कभी रसलोभी पाठकका 
। 
| 


। मन चाहने लगता है कि यह वर्णन कुछ और अधिक सामग्रीसे हमारा परिचय 
। कराता । "विशेषतः सांस्कृतिक सामग्रीके विषयमें इच्छा उत्कट हो उठती हे । 
| | महाप्रतिभाशाली इस लेखकने अपनी विशेष प्रकारकी इलेषमयी वर्णनात्मक शैलीके 
1 | द्वारा जो कुछ हमें दिया है, वह भी पर्याप्त है और उसकेिए हमें उनका कृतज्ञ 
- | होना चाहिए । 

ih | बाणके सांस्कृतिक अध्ययनका अन्तर्यामी सूत्र कुछ गहराईतक उनके 
न शास्त्रमें पैठनेपर हमारे हाथ आया । वह यह दृष्टिकोण है कि बाणने हर्ष- 
में | चरित और कादम्वरी अपने समकालीन सातवीं शतीके पाठकों के लिए लिखे थे, 
|; जब कि वह संस्कृति जीवित थी और उसके पारिभाषिक शब्दोंका निश्चित 
यं | अर्थ था । वाणको खींचकर बीसवीं शतीमें छाकर जब हम उसका अथ करने 
` | बैठते हैं, तब सांस्कृतिक शब्द घुंधले पड़ जाते हैं । किन्तु, जब हम स्वयं सप्तम 
| शतीमें अपने-अक्षपको ले जाकर बाणके -पाठक बन जाते हैं, तब प्रत्येक शब्द 
$ | निश्‍चित अर्थतक पहुँचने केलिए हमारी जिज्ञासा उत्कट हो जाती है। 
र | | उदाहरणार्थ, वाणके पाठकोकेछिए वाह्मस्थान-मंडप, राजद्वार, अहिन्द, 
]| 1 | घवगृह, शंजवत त्रा ठत जाल, अशीवक, चुरादि, दीपिका 
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स्नानभूमि, प्रतिहारगृह, प्रतोली, गवाक्ष आदि प्रत्येक शब्दका निश्‍चित अर्थ ' 
था, जिसके मूलतक पहुँचे विना हम हर्षचरित या कादम्वरीके वर्णनोंको | 
स्पष्टतासे कभी नहीं समझ सकते । इस जिज्ञासाके साथ हम वाणके अध्ययन की | 
_ नया दीक्षा लेते हैं और प्रत्येक नये शब्दकेलिए क्या और क्यों प्रश्‍नोंका उत्तर ! 
छूंढ़ने लगते हैं । इस नये दृष्टिकोणको हम सांस्कृतिक संभ्रश्‍नका ब्रत कहते. | 
हैं। न केवल बाणके ग्रन्थों में, बल्कि समस्त संस्कृत-साहित्यकेलिए यह संस्कृति- | 
विषयक संप्रश्‍नका ब्रत आवश्यक है । | 
वाणभट्टका समय सातवीं शतीका पूर्वाद्ध है। उस समय गुप्तकाछोन | 
संस्कृति पूर्णरूपसे विकसित हो चुकी थी। एक प्रकारसे स्वर्णयुगकी वह 
संस्कृति उत्तरगप्तकाल अपनी संध्या. बेलामें आ गयी थी । और सातवीं शतीमें 
भी उसका वाह्य रूप भलीभांति पुष्पित, फलित और प्रतिमंडित था । कला, | 
“घर्म, दर्शन, राजनीति, आचार-विचार आदिकी दृष्टिसे बाणके अधिकांश | 
उल्लेख गुप्तकालीन संस्कृतिपर भी प्रकाश. डालते है । अभी तक बाएका { 
| 

| 


अध्ययन प्रायः काव्यकी दुष्टिसे ही होता रहा है । किन्तु इन व्याज्यानोंके रूप । 
में हर्षचरित्रका जो अध्ययन प्रस्तुत करनेका हमारा विचार है, उल्नमें विशेषः 

कर सांस्कृतिक सामग्रीकी दृष्टिसे बाणाके वर्णनोंकी जाँच-पड़ताळ की जायगी। , 
यह दृष्टिकोण वाणके काव्यकेलिए पारसकी तरह है । इसके प्रकाश में 
बाणके वे अनेक वर्णन जो पहले नीरस और बोझिल प्रतीत होते थे, अत्यन्त 
रुचिकर, सरस ओर हृदयग्राही लगने लगते हैँ। इच्छा होती है कि एक-एक 
वाक्य, पदबन्ध ओर शब्दके भीतर प्रविष्ट होकर उसके प्रकट अर्थ एवं एलेषम 
छिपे हुए गूढ अर्थको अवगत किया जाय। इस युक्तिसे वाणका हर्षचरितर | 
सांस्कृतिक इतिहासका अपूर्व साधन बन जाता है । उसे एक बार पढ़कर तु 
) नहीं होती, किन्तु वारम्वार उसके अर्थोमें रमकर शब्दोंसे निर्मित होनेवाले 
चित्रको आत्मसात्‌ करनेकी इच्छा होती है। 


वाणने काव्य और गद्यकी दोलोके विषयमें विचार प्रत्न. किये हैं । इस 
समय लोकमें राग-देषसे भरे हुए, वाचाळ, मनमाने ढंगसे कविता करनेवाले 
( कामकारिण ) कुकवि भरे हुए हैं। ऐसे कवि घर-घरमें हैं, जो वस्तु 
५ सया. स्वरूपमानके,, बर्णनको ही. कविता अते. हे, क्रित्तु,, हविर | 


डर 


| 


; प्रदविन्यास, ये चारों गुण 


कादम्वरी १९९ 
[| 


नयी वस्तु उत्पन्न करनेवाले कवि थोडे ही हतने जातिभाजः उत्पादका 
न बहुः कवयः ( २, ३ ) । इसमें जातिभाजः पद!में बाणने अपनेसे पूर्ववर्ती 
शैलीकी ओर संकेत करते है । बौद्ध संस्कृति-साहित्यकी काव्य-रचना, जिसका 
गुप्तकालमें उत्कर्फ हुआ, स्वाभावोक्ति पसन्द करती है । वस्तुका जो यथार्थ 
रूप है, उसे वैसा ही कहना पहलेके कवियोंको इष्ट था । ललितविस्तार, आर्यणूर र 
कृतजातकमाला आदि ग्रन्थ इसी शैलीमे हैं। किन्तु शनेः शनै: काव्योक्तिसे 
प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई और वक्रोक्तिकी ओर लोगोंका झुकाव हुआ । वक्रोक्ति- 
शुन्य कविता भी कोई कविता है, यह विचार जनतामें फैल गया । लोगोंका झुकाव 
इलेष-प्रधान दोळीकी ओर हुआ । 

बाणके पूर्वग्ती सुबन्धुने अपनी वासवदत्तामें एक-एक शब्दमें इलेष डाल- 
कर काव्य रचना करनेकी निपुणताक्रा उल्लेख किया है-- प्रत्यक्ष रइळेषमय 
प्रवन्धविन्यासवैदरव्य ।” बाणने कादम्बरीकी भूमिकामें लगातार इलेषोसे. 
भरी हुई ( निरन्तरइलेषधना ) दोलोकी प्रशंसा की है । साथ-ही-साथ सुन्दर 
जाति अर्थात स्वाभावोक्ति-प्रधान वर्णनोंको भी ग्राह्य माना है। बाणका कहना 
है--“उदीच्य लोगोंमें इलेष-प्रधान शैलीका रिवाज है, पश्चिम भारतमें शलीपर 
उतना ध्यान नहीं जितना अर्थ या कथावस्तुपर । दाक्षिणात्य लोगोमें कल्पनाकी 
उड़ान या उत्रेक्षाही काव्यका गुण है, लेकिन गौड-देशवासी, अर्थात्‌ प्राच्य 
भारतमें विकट शाब्द-योजना ( अक्षराडम्बर ) ही पसन्द की जाती है। वस्तुतः 
यह काव्य-शैलीकी एकांगी दृष्टि थी । वाण स्वयं कहते हैं कि “बढ़िया काव्य वह 
है, जिसमें पाँच बातोंका एक साथ मेल हो, अर्थात विषयकी नवीनता, बढ़िया 
स्वभावोक्ति, ऐसा इलेष जो क्लिष्ट न हो, स्फुटरस अर्थात जिसकी प्राप्तिके- 
लिए पाठकको हाथ-पैर न मारना पड़े और भारी-मरकम शब्द-योजना जिसमें 
ये पाँच गुण एक साथ हों, वही रचना सचमुच इलाधनीय है ।' इस समन्वय- 
प्रधान दुष्टिको अपनाना--यही बाणकी विशेषता हे और उनकी सफलताका 
रहस्य भी । वाणमें विषयकी नूतनता, इलेषःप्रधानशब्दोंकी अद्भुत योजना, 
वस्तुओंके यथार्थ वर्णण--हाथी, घोडे, सेना, सैनिक आदिके ओर स्पासबहुल . 
एक साथ आदृत हुए हैं, और इनके साथ कथावस्तु एक 
झैलीके यनम स्फुटरूपसे बहती हुई रसघारामी सइनही प्राप्त होती है! 
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Ro ८2:20 हटी 
[ क्रमांक .६ Ca जक को है--एक दीर्घे समासवाली दुसरी अल्प- 


क भापस ९ : रहित । समासोंसे भरी हुई होलीका 
प्राचीन नाम चूर्णक और समासरहित शैलीका नाम त्रा/वद्ध था । चतुर शिल्पीकी 

भाँति वाण इन शैलियोंको अदल-वदलकर इस प्रकार छाव्यमें सजाते हैं 
6 "कि वर्णान वोझिल वनकर पाठकके मनको आक्रान्त कर दे। उनकी रीति है 


ज्च्छ्-- -- 


कि समासबहुल उत्कलिका-शैलीके वाद फिर ढील छोड़ देते हैं । प्रायः बड़े-बड़े | 


-वर्णनोंमें उत्तलिका-शैलीका आश्रय लिया गया है। प्रचण्ड निदाघकाल 
( ४६-४७ ), उसमें चलनेवाली गरम छू ( ४८-५० ) और वनको जलाती 
हुई दावाग्नि ( ५०-५२ )के वर्णनमें इस दोळीकी अच्छी झाँकी मिलती है। 
कभी-कभी एक ही वर्णनमें शब्दाडंवरपूर्ण उत्कलिका-शैलीसे आरम्भ करके 
समासरहित आविद्ध शैलीसे अन्त करते हँ । इसका अच्छा” उदाहरण युवक 
:दघीचका वर्णन है ( २१-२४ )। उसके तुरन्त बाद ही उसके पाइवंचरके 
'जीवनमें छोटे-छोटे समासोंसे परिपूर्ण चूर्णक-शेलीका आश्रय किया गया है। 
बाणने मट्टारहरिचन्द्र के गद्यकाव्यकी शैलीको आदर्श माना हे । उसमें 
'पदोंकी सुन्दर रचना थी और उसकी शैली या रीति भी मनोहर । इस समय 


-हरिचन्द्रकी यह गद्य-रचना उपलब्ध नहीं है । बाणकी दृष्टिमें शब्द” ऐसे होने | 


चाहिए कि जो सुखप्रबोध हों, अर्थात सरलतासे समझमें आ सकें, एवं जो 
सुन्दर गक्षरोसे बने हों । ऐसे शब्दोसे ग्रथित आख्यायिका सबको अच्छी लगने- 
“बाली होतो है । ब्राणने सराहनीय कथाकेलिए एक विशेषण किया है-- 
“सर्ववृत्तान्तगामिनी' अर्थात जो तत्पुरुषोंके चरित, उपाख्यान या लोक-वृत्तान्त 
है, उन सवका परिचय कथा-लेखकको होना चाहिए । हर्षचरित और कादम्बरी 
“दोनों में इस प्रकार की व्यापक जानकारी मौजूद है । 


छ मुम्नुक्षु भवन वेद वेदक पुस्तकालय & ¦ 
प्रा र७ २ । त 
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